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स्थिति तथा प्राकृतिक वन 


टेम्स नदी अथवा डोवर को छोड़ने के पश्चात्‌ 
इगलिश चेनल में यात्रा करने से हम लगभग तीन चार 
घंटे के बाद ही उत्तरी सागर को पहुंच जाते हैं। वहां 
पहुँचने पर हमें पीले बालू का एक बड़ा मेदान दिखाई 
पड़ता है। इस मेदान के पीछे बालू की निचली पहाड़ियां 
हैं। इन बालू की पहाड़ियों को ड्यून्स कहते हैं। इस 
मेदान में तटों पर कहीं कहीं नगर बसे हुये हैं, यह नगर 
एक दूसरे से बिलकुल अलग हैं । 

इस प्रकार हमको बेल्जियम देश का प्रथम दृश्य 
इंगलैन्ड से यात्रा करने पर मिलता है। बेल्जियम के 
पूवे में हालेंड ओर परिचम में फ्रॉस देश है| 

इस बलुहे पीले मेदान में न तो पहाड़ हैं न चट्टानें 
ओर न ॒बृत्त ही दिखाई पड़ते हैं। चारों ओर केवल 
बालू ही बालू दिखाई पड़ता है।शीत काल में यहाँ 
विकराल हवा चलती है, जिसके कारण समुद्री लहर 
बड़े वेग से किनारे पर टक्कर खाती हैं ओर चारों 
ओर बालू उड़ने लगती है। प्रचण्ड वायु के उड़ने से 
शीत की अधिकता हो जाती है। तूफान आ जाता है, 
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चारों ओर धुधघलापन छा जाता है और बादल उमड़ 
आते हैं | कहीं कहीं भयानक ओले गिरते हैं | 

ग्रीष्प काल में यह सारा दृश्य बदल जाता है। उस 
समय हवा सुहावनी चलती है। समुद्र की लहरें धीरे 
धीरे आकर तटों से टकराती हैं। आकाश नीले रंग का 
साफ हो जाता है। बालू गरम हो जाती हे | संसार में 
सबसे अधिक अनुकूल स्थान किला बनाने के लिये यहीं 
पर है। यहां की भूमि न तो चद्रानदार है ओर न तो 
फिसलती है इसलिये ग्रीष्म काल में यहाँ लड़के बड़ी 
स्रतंत्रता के साथ खेलते हैं। यही कारण है जो इँगलैन्ड 
बेल्जियम, फ्रांस ओर दूसरे देश के लोग यहां अपनी 
गरमी की छुट्टियाँ बिताने के लिये आते हैं। 

प्राचीन काल में शीत काल के तूफान के कारण 
समुद्र की लहर इतनी तीब्र थीं कि बेल्जियम में बाढ़ आ 
जाती थी। इसलिये लोगों ने किनारे पर बांध बनाना 
आरम्भ किया। पहले मिट्टी के बांध बनाये जाते थे, 
किन्तु अब इंट तथा पत्थर के बनाये जाते हैं। आशा 
की जाती है कि कुछ समय में बेल्नियम का साश तट 
बाँधों से बंध जावेगा | इन बांधों को बेल्जियम में डिगवे 
कहते हैं। 
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नब टहनियों 
की मोटी नींव बनाईे जाती है, फिर उसमें लकड़ी के 
लह ऊपर से गाड़े जाते हैं जो बालू के भीतर दूर तक 
गड़े रहते हैं। बांध ईंट पत्थर के बनाये जाते हैं, 
सीमेंट से उनकी जुड़ाई होती है ओर उनकी कसाई 
लोहे के छड़ों से की जाती है । 


आस्टेण्ट से पश्चिम को जाने वाला बांध सबसे 
बड़ा तथा सुन्दर है | यह साइकिल चलाने के लिये 
बहुत अच्छा स्थान है किन्तु मोटर चलाने की आज्ञा 
नहीं है। 

तटीय नंगरों में अपने अपने बांध अलग अलग हें । 
इन बाँधों पर विनोद शृह तथा होटल बने हैं। बांधों के 
नीचे भी बहुत से विनोद शह बने होते हैं । ये बड़े सुन्दर 
बने होते हैं। इनकी छतें लाल खपड़ेलों की बनती हैं 
और सामने बरामदा होता है। इनमें सुन्दर लकड़ी के 
काम बने होते हैं । जो चमकीले रंगों से पुते रहते हैं । 

गर्मी के दिनों में इन बांधों पर दिन भर लोगों की 
भीड़ लगी रहती है । खेलने, नहाने, धूप सेवन करने 
वाले लोगों की भीड़ रहती है। लोग छोटे छोटे किले 
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बनाया करते हैं। जिसका किला सर्वोत्तम होता है 
उसे इनाम दिया जाता है| 

सवेरे ६ बजे से संध्या ६ बजे तक स्नान करने 
वालों की भीड़ जमा रहती हे तो भी नहाने वालों को 
कमी नहीं होती । समुद्र के अन्दर कुछ गहराई में एक 
बोट पर दो आदमी लाल कमीज़ पहने बेठे रहते हैं । 
यह छोग अपने पास रस्सी तथा लाइफ वेल्ट रखते हैं । 
यह लोग इस बात की चौकीदारी करते हैं कि कोई 
आदमी पानी में इब न जाय। कभी कभी यह लोग 
पानी के बाहर बालू पर खड़े रहते हैं। और जब कोई 
नहाने वाला पानी के अन्दर तेरता हुआ दूर तक जाता 
दिखाई पड़ता है तो उसे बाजा बजा कर लॉट आने 
का संकेत करते हैं । 

संध्या के समय जब चिराग जल जाते हैं तो इन 
बांधों के ऊपर नाच गाने होते हैं| जिसमें विदेशी लोग 
भी भाग लेते हैं। गरमी की छुट्टियों के समाप्त होने 
पर लोग अपने स्थानों को वापस चले जाते हैं। होटल 
तथा विनोद शह बन्द हो जाते हैं ओर बाँध बिलकुल 
सुनसान हो जाते हैं। 
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बांधों पर चढ़ कर यदि हम देखें तो हमें फलैन्ड्स 
का बड़ा मेदान दिखाई पढ़ता है। यह मेदान बढ़ा और 
चौरस है | इसमें बड़ी बड़ी सड़के हैं जो पत्थरों की बनी 
हुई हैं । सड़कों पर चिनार के पेड़ों की कतारें लगी हुई 
हैं। ये पेड़ पछुआ हवा के कारण पूर्ष की ओर ऊ्कुके 
हुये हैं | मेदान के बीच में कहीं कहीं जंगल, बाग और 
छोटी छोटी नदियाँ भी दिखाई पड़ती हैं| इस बड़े मेदान 
में बड़े बड़े सुन्दर खेत हैं । जिनमें गेहूँ, राई, आलू और 
शलजम की उप्रज की जाती है | घास के मेदान भी कहीं 
कहीं पाये जाते हैं जिसमें पशु तथा भेड़ चराई जाती हैं 
सारे फ़लेमिश मंदान पें फामे-घर तथा भोपड़े बने हुये 
दिखाई पढ़ते हैं। मैदान में मराचीन नगर तथा बड़े बड़े 
गांव भी बड़ी संख्या में पाए जाते हैं । 


इस बड़े मेदान के कुछ गाँव दशेनीय हैं। काकसाइड 

नामक गाँव बलही पहाड़ियों के बीच में बसा है। यह गाँव 

समुद्र से अधिक दूर नहीं है। इस गाँव के निवासी 

अपना जीवन मछली के शिकार पर ही ब्यतीत करते हैं 

इसके मछली मारने का तरीका बड़ा अदभुत है। यह 
( ५ ) 






६ चद्य 
लोग 
यह लोग छोटे छोटे घोड़ों पर चढ़कर टोकरियाँ लेकर 
लम्बे लहों में जाल बाँध कर समुद्र में जाते हैं और वहाँ 
मछली तथा धोंगों का शिकार करते हैं| 


कुछ ही दूर अन्दर की ओर एक दूसरा गाँव है, 
चच्च के अन्दर मेरी की मृति है। इस चचे के अन्दर 
जहाज के खिलौने टेंगे हैं। यह चीजें “मेरी” को भेंट चढ़ाई 
गई हैं। जब कोई जहाज खेने वाला मललाह किसी 
तुफान से बच जाता है तो वह मेरी को कुछ भेंट चढ़ाने 
अवश्य जाता है| मेरी की यह स्मिति ''आवर लेडी आफ 
लोम्बड जाइड”” कहलातो है | 


फ्लैन्डस के क्रिसान बड़ा सादा जीवन व्यतीत 
करते हैं। काली रोटी, आलू और नमकीन मछली 
अथवा सुअर का माँस उनका प्रधान भोजन है। यहाँ 
के लोग साल भर इसी भोजन पर अपना जीवन ब्यतीत 
करते हैं। कभी उन्हें सुअर की चर्बी रोटियों पर भोजन 
के लिये मिल जाती है। यहां पर बहुत से लोग ऐसे 
मिलेंगे जिन्होंने अपने जीवन में कभी मक्खन नहीं खाया 
है। तो भी यहाँ के निवासी बड़े हट्टेकट्टे दिखाई पड़ते 
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पिया करते हैं, किन्तु महँगा होने के कारण सभी इनका 
प्रयोग नहीं कर सकते । 


यहाँ के निवासी लड़के, ख्रियों और लड़कियों को 
लेकर खेत में सवेरे ही काम करने चले जाते हैं। यह 
लोग सबेरे ४७या ५ बजे उठते हैं। खेतों के जाने के 
पहले यह लोग रोटी का एक टुकड़ा खाकर पानी पीते 
हैं। खेत में साहे ग्यारह या बारह बजे तक काम करने के 
बाद यह लोग रोटी ओर सुअर का मांस खाते हैं और 
थोड़ी देर आराम करके फिर काम में लग जाते हैं और 
शाम को लगभग ४ या ५ बजे तक काम करते हैं । कुछ 
साल पहले बच्चे लोग ५ आने से ७ आने तक, औरतें 
आठ आने और मद एक या डेढ़ रुपया रोज मजद्री 
पाते थे | किन्तु अब मज़द्री काफी बढ़ गई है। मजद्री 
के साथ साथ भोजन सामग्री का मूल्य भी बढ़ गया है | 
इसलिये वहां के मजदूरों को अपना पेट भरने के लिये 
कठिन परिश्रव करना पड़ता है। 


ऐसा जीवन बढ़ा कठिन तथा बेकार प्रतीत होता 
है किन्तु वहाँ के निवासी ऐसे जीवन को बहुत पसंद 
( ७) 





करते हैं। इतबार के दिन वहाँ छुट्टी मनाई जाती है। 
सवेरे सभी लोग चर्चों' में जाते हैं, फिर सारा 
दिन गाने बजाने ओर खेलने में ब्यतीत किया जाता 
है। बुढ़हे लोग शराब बहुत पीते हैं। वहाँ छोटे से 
छोटे गाँव में भी ४ या ६ शराब को दकानें पाई जाती 
हैं। कानूनी तोर पर शराब का एक ग्लास नहीं बेचा 
जाता इसलिये किसी भी पीने वाले को दो ग्लास शराब 
मोल लेनी पड़ती है। एक ग्लास शराब का मूल्य लगभग 
एक पेनी ( एक आना ) होता है। लोग शराब इतवार 
को शाप और सोमवार को सबरे पोते हैं। नगरों के 
मजदूर सोमवार को छुट्टी मनाते हैं | बेल्जियम में शराब 
पीने का रिवाज बहुत है | 


यहाँ के गाँवों में “केरमेस्से” नामक मेला प्रति व 
गर्मी के दिनों में होता है। यह मेला हर एक गांव में 
तीन या चार रोज तक मनाया जाता है। सभी लोग 
इत मेले की प्रतीक्षा हफ्तों पहले से करते हैं और हफ्तों 
बाद तक इसकी चचो होतो रहती है। सुन्दर अच्छे 
कपड़े पहन कर लोग मेले में जाते हैं और वहाँ काफी 
पैसे खचे करते हैं। 





मेले के अवसर पर गाँव की गलियाँ दकानों से भर 
जाती हैं। दकानों में खिलौने, मिठाइयाँ और दसरी 
लुभाने वाली वस्तुएँ होती हैं। वहाँ घूमने से शीघ्र ही 
पेसा जेब के बाहर निकल जाता है। बेल्जियम का 
प्ट्रीय कंडा चारों ओर मकानों तथा दुकानों पर फह- 
राता हुआ दिखाई पड़ता है। गाने बजाने वाले गली गली 
में धूम कर गाते बजाते रहते हैं। स्थान स्थान पर गाने 
बजाने होते हैं। छोटे लड़के ओर लड़कियाँ लकड़ी के 
रंग बिरंगे घोड़ों पर चढ़े घूमते रहते हैं। युवा स्त्री तथा 
पुरुष होटलों भौर सरायों में एक साथ नाचते हैं। छोटे 
लड़के तथा लड़कियां जोड़े के जोड़े इधर उधर कूदत 
रहते हैं | 


सरायों के कमरे काफी बड़े होते हैं किन्तु तो भी 
वहाँ इतनी भीड़ होती है कि साँस लेना दुलेभ हो जाता 
है। गाने, बजाने, हँसने और बोलने के कारण बड़ा 
शोर होता रहता है। गाना बजाना लगभग तीन चार 
बजे सबेरे तक होता रहता है। बहुधा आपस में कगड़ा 
भी हो जाता है। बेल्जियम के लोग थोड़ा गुस्सा आने 
पर शीघ्र ही चाकू निकाल कर मारने पर शस्तुत हो 

( ५) 





जाते हैं, इसलिये ऐसे स्थान पर जाना अच्छा नहीं 
मालूम होता । 

बेल्जियम के ये मेले बहुत प्राचीन हैं| अब इनमें 
सुधार होने लगा है और बड़े मेले के प्रबन्धकर्ता लोग 
बड़े प्रबन्ध के साथ इन्हें करने का प्रयत्न करते हैं, किन्त 
यदि प्राचीन ढंग का मेला देखना हो तो वह फ्लैन्हस 
के गाँवों में देखा जा सकता है | 





( १० 9) 
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बेल्जियम में आने जाने के साधन 


बेल्जियम में यात्रा करना बड़ा सरल है। वहां 
. आने जाने के साधनों का ब्यय बहुत कम है। देश की 
यात्रा छोटे छोटे बोटों पर चह कर नहर द्वारा बड़ी 
सुगमता से की जा सकती है। वहां बहुत सी नहरें हैं । 
फ्रांस से बेल्नियम के दूसरे सिरे तक यात्रा बोटों पर ही 
की जा सकती हे। और मागे के सन्दर हरे भरे खेत 
गांव तथा बड़े बड़े नगर पड़ेंगे। बेल्जियम की नहरें 
अधिकतर कोयला, लक्कड़ो आदि सामान होने के लिये 
प्रयोग की जाती हैं । बेल्जियम निवासी अपनी 
नहरों को साफ तथा अच्छी दशा में रखने के लिये 
अधिकतर नहरों द्वारा ही अपने सामान भेजते हैं । 
उ हें इस प्रकार अपने सामान भेजने में खचे कम पड़ता 
है और अधिक सुभीता भी रहता है। 


नहरों के तट पर खड़े होकर नावों का देखना बड़ा 

स॒हावना प्रतीत होता है। ये नावें कभी कभी तीन चार 

एक साथ बांध कर भाष फे इंजिन वाली नाव द्वारा 

खींची जाती हैं। घोड़े द्वारा भी नावें खींची जाती हैं । 
( ११ ) 





हमारे यहां की भांति बीच में गड़ी हुई लकड़ी में डोर 
लगाकर वहां के लोग भी नाव खींचते हैं । 

नावों को खेने वाले मल्लाह नावों पर ही अपने 
बाल बच्चों के साथ निवास करते हैं। नावों पर ही उनके 
जीवन का अन्त होता है। ये नाबें काफी बड़ी होती हैं 
आर बोडे के ऊपर एक सन्दर कमरा होता है, जिसमें 
खिड़कियां आदि होती हैं। थघिड़कियों में सुन्दर पर्दे 
लगे रहते हैं। नावें सन्दर चमकीले रंग से रंगी 
रहती हैं । 


बेल्जियम की भूमि चपटी तथा बराबर होने के 
कारण वहाँ सब कहीं साइकिल बड़ी सगमता से चलाई 
जा सकती है। अधिकांश सड़कों के बगल में साइकिल 
चलाने के लिये माग॑ बना रहता है । इसी बने हुये मार्ग 
पर लोग साइकिल चलाते हैं। सभी साइकिल चलाने 
वालों को साइकिल टेक्स देना पड़ता है। हमारे यहां के 
प्रतिकूल बेल्जियम में सवारियों को बाएँ के स्थान पर 
दाएँ ओर से जाना पढ़ता है। 


बेल्जियम में छोटो छोटी रेलगाडियां देहातों में 
चलती हैं | कुछ गाड़ियाँ भाप से और कुछ बिजली से 
( १२ ) 





चलती हैं। ये गाड़ियाँ छोटे से छोटे गाँव में भी ठहरती 
हैं, इसलिये वहां के निवासियों के लिये बी लाभदायक 
हैं। इन गाड़ियों का किराया भी बहुत कम होती है । 
कुछ आनों में करे मील की यात्रा की जा सकती है। 
प्रत्येक गाड़ी के बाहर की ओर प्लैटफांम बना रहता 
है जहां यात्री खड़ा होकर मागे के दृश्यों को देख सकता 
है| इन गाड़ियों के डिब्बे आदि से अन्त तक खुले रहते 
हैं। पुरोहितों ओर सेनिकों को गाड़ियों में आधा किराया 
देना पड़ता है। इनमें यात्रा करने वाले बेल्जियम के 
किसान नीले कपड़े पहने रहते हैं, स्त्रियों काला लम्बा 
चोगा पहनती हैं और सिर पर स्वेत टोपियाँ दिये रहती 
हैं। इन गाड़ियों के मदे यात्री सिगरेट तथा सिगार 
पीते रहते हैं ओर ख्रियाँ अपने घर सम्बन्धी बातें करती 
रहती हैं। इन गाड़ियों द्वारा बेल्जियम के देहात की 
यात्रा बड़ी अच्छो तरह होती है। 

योरुप महाद्वीप में सबसे पहले बेल्मियम में ही रेलवे 
बनाई गई थी। यह रेलवे लाइन १८३५ ३० में बनी थी 
ओर ब्रसेल्स से मैलाइन्स तक बनाई गई थी। अब 
बेल्जियम में बहुत सी रेलवे लाइने हैं।. जो. सभी 
बेल्जियम सरकार की हें । 

( ९१३ 9» 





बेल्नियम की रेलों में सीज़न टिकट मिलता है। यह 
टिकट कम से कम ५ दिन के लिये होता है। सीज़न 
टिकटों द्वारा बहुत लोग यात्रा करते हैं। क्योंकि यह बड़ा 
सस्ता पड़ता है। ५ दिन के टिकट के लिये प्रथम श्रेणी का 
टिकट लगभग २८ रुपये आठ आने को, द्वितीय श्रेणी 
का बारह रुपये आठ आने को और त्रितीय श्रेणी का 
टिकट ७ रुपये * आने को मिलता है। इन टिकटों को 
लेकर बेल्नियम सरकार की गाड़ी में सब कहीं यात्रा 
की जा सकती है। यात्री को अधिकार रहता है कि 
जहां और जब चाहे गाड़ी से उतर तथा चढ़ सकता है। 
टिकट लेते समय अपनी फोटो की एक छोटी कापी स्टेशन 
पर देनी पड़ती है। ऐसा करने के लिये १ घंटा पहले 
स्टेशन पर इत्तला करनी पड़ती है। यात्री घर बेठे ही 
आपनी फोटो तथा चिट्ठी भेज कर टिकट वनवा सकता 
है | टिकट के ऊपर उस ब्यक्ति की फोटो चिषका दी जाती है। 
टिकट लेने वाले को ३ रुपये अधिक देना पढ़ता है जो 
उसकी यात्रा खतम होते समय किसी भी स्टेशन पर 
वापस कर दिया जाता है। सीजन टिकटों को बेल्जियम 
में “अबोन्नमेंन्ट कहते हैं। 


( १४ ) 





ये सीजन टिकट स्कूल जाने वाले बालकों और 
मज़द्रों को भी मिलते हैं । बेल्जियम निवासी जब गाड़ी 
पर बैठते हैं तो खिड़कों बन्द कर लेते हैं । वे शुद्ध वायु 
के शोकीन नहीं होते ओर सर्दी लगने से बहुत ढरते 
हैं । यह लोग बिना किसी की परवाह किये ही डिब्बे 
में घुसते हो खिड़की बन्द कर देते हैं । 





( १५७५ ) 








बेल्जियम के नगर 

बेल्जियम एक बहुत छोटा सा देश है। आस्टेएड 
से लीन नगर की दरी सबसे अधिक है। किन्तु यह 
दरी केवल चार घंटे में ही ते की जा सकती है | बेल्नियम 
के एक किनारे से दूसरे किनारे तक की यात्रा कुछ 
ही घंटों में की जा सकती है। वहाँ एक नगर से दूसरे 
नगर जाना बहुत सरल है | 

आस्टेएड नगर बेल्जियम तट के मध्य में स्थित है । 
समुद्र के किनारे वाले नगरों में यह सबसे बड़ा नगर है। 
यह नगर बहुत पुराना भी है | प्राचीन काल में यह नगर 
बड़ा सुरक्षित था ! यहाँ पर बहुत से होटल, ठहरन के 
घर और बड़ी बड़ी दकानें हैं। गर्मी की ऋतु में लोग 
वहाँ बड़ी संख्या में भ्रमण करने के लिये जाते हैं। उन 
दिनों वहाँ खेल तमाशा, नाच-गाने आदि होते हैं। 
लोग सुख पूव॑क समुद्र में स्नान भी करते हैं। नगर के 
सम्मुद्री तट की ओर एक लम्बा बाँध बना है। बाँध के 
एक भाग के समीप नहाने वाली मशीन बँधी रहती हैं | 
आस्टेएड रहने के लिये अच्छा स्थान नहीं है। ग्रीष्म काल 
में यहाँ लोगों की बड़ी भीड़ रहती है। चारों ओर 
( १६ ) 
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चहल-पहल दिखाई पड़ती है। लोगों का समय गर्मी के 
दिनों में खाने, शराब पीने, कपडे पहिनने और जुये के 
खेलने में ही ब्यतीत होता है। जाड़े के दिनों में यह 
नगर बिलकुल उजाड़ और सुनसान हो जाता है। उस 
समय मछली मारने वाले बोटों और डोअर से आने जाने 
वाले स्टीमरों के सिवा और कुछ नहीं दिखाई पड़ता । 


आस्टेण्ड से ब्रगेस नगर की यात्रा बीस मिनट में 
समाप्त होती है। यह नगर “मृतक नगर” कहलाता है | 
किसी समय में यह नगर बहुत बड़ा सुखी ओर धनी 
नगर था | उस समय नगर चारों ओर मज़बूत दीवार से' 
घिरा हुआ था। एक डोटी खाड़ी द्वारा नगर समझुद्र से 
मिला था। और नगर में बड़े बड़े धनी ब्यापारी निवास 
करते थे । इन व्यापारियों के घर सोने, चाँदी, हीरे 
जवाहिरात, रेशम ओर कपड़े आदि से भरे रहते थे | 
राजे, महाराजे इन लोगों से कर्ज लिया करते थे । वहाँ 
के सौदागर संसार भर में प्रसिद्ध थे । सारे योरुप, 
भारतवर्ष आदि के जहाज वहां जाकर ठहरते हैं। फ्लेमिश 
जुलाहे उस समय में बड़े प्रसिद्ध थे और ब्रगेस ऊन के 
व्यापार के लिये सब से बढ़ा नगर था। यह उत्तरी 

( १७ ) 





बेनिस कहलाता था। नगर में २,००,००० कारीगर 
रहा करते थे। नगर सुन्दर चर्चों तथा विशाल भवनों 
से सुसज्जित था । नगर में असंख्य टोन मिनट तथा खेल 
तमाशे होते थे | वहाँ पर बड़े २ चित्र-कला-कार्से का 
जन्म हुआ | 


किन्तु ब्रगस की यह सारी विशालता जाती रही 
जो समुद्री खाड़ी ब्रगस को समुद्र से मिलाये हुये थी । 
वह सूख गई । नगर में बहुत से बलवे तथा लड़ाई भरगड़े 
हुए, जिसके कारण विदेशी ब्यापारी नगर छोड़ कर 
एन्टवर्प चले गये । इस प्रकार ब्रगस की अवनति हो गई 
है। अब यह केवडठ एक छोटा सा दुखी नगर रह गया 
है। इसकी दशा अब इतनी रह गई है कि इसकी सड़क 
भली भाँति रोशन नहीं रहती हैं। नगर उजांड़ तथा 
सना प्रतीत होता है | नगर में किसी प्रकार का ब्यवसाय 
नहीं होता। कुल लोग उच्च श्रेणी के रहते हैं जो 
“पेटी नोबुल्स” ( छोटे अमीर ) कहलाते हैं। गरीबों 
की संख्या बहुत है जो अधिकतर दान पर अपना जीवन 
व्यतीत करते हैं । 

इस उजाड़ नगर में बहुत सी वस्तुएँ देखने योग्य 

( १८ ) 





हैं। बेल्जियम जाने वाला प्रत्येक मनुष्य इस नगर के 
देखने की लालसा रखते हैं। यहां पर भांति भांति के 
रंग बिर॑ंगे प्राचीन भवन बने हैं, जिनकी हस्त कला चित्र 
कारी देखने योग्य है। नगर के दुकानदार अपने सामान 
गलियों में पत्थरों के ऊपर रखे बेचते रहते हैं नगर की 
गलियों में छोटी गाड़ियां चलती हैं | जिन्हें कुत्ते खींचते 
है! । ख्रियां अपने द्वारों पर बेठो लैस बनाती रहती है । 
दुकानों के सामने बरामदों या चबूतरों पर मेजें लगी 
दिखाई पड़ती है', जहाँ पर लोग बैठे हुये शराब तथा 

हवा पीते रहते है' | मज़द्र लोग लकड़ी के जूते पहिने 
हुये आते जाते दृष्टि गोचर होत हैं । 


बेल्जियम के नगरों में “बेल्फ्रीरी” बने है । यह 
गुम्बद अथवा स्तम्भ बड़े ऊँचे होते है' | प्राचीन समय 
में इन्हीं स्तम्भों पर बेठा हुआ चौकीदार नगर को आक्र- 
मण अथवा खतरे की सूचना देता था ओर उन्हें युद्ध 
के लिये तयार होने को कहता था । त्रगस के स्तम्भ 
सब नगरों से अधिक सुन्दर हैं | उसमें प्रत्येक १५ मिनट 
के पश्चात्‌ घंटी बनती है । 


ब्रगस से घेन्‍न्ट नगर की यात्रा केवल ४७० मिनट 
( १९ ) 





की है यह भी एक प्राचीन नगर है। प्राचीन काल में 
इस नगर के निवासी बेल्जियम में सबसे अधिक स्वतंत्र 
तथा सूरमा थे। थहाँ के घंटाघर के घंटे का नाम रोलैण्ड 
था | जब कोई राजा यहाँ के निवासियों के विरुद्ध कर 
लगाता था तो यह घंटा बजाया जाता था और नगर के 
सभी वीर योधा एकत्रित हो जाते थे और ज्ञण मात्र 
में कर लेने बालों को मार भगाते थे | |उन पर राज्य 
करना सरल काय न था | वे लोग इंगलेण्ड के साथ 
ऊन का व्यापार करके बड़े धनी हो गये थे | आखिर 
बुरा समय आया ओर लगभग २०० साल तक यह नगर 
बड़ी अबनति की दशा में रहा | 


उन्नीसवीं शताब्दी में वाटर लू के युद्ध के पश्चात्‌ 
जब बेल्जियम में शान्ति की स्थापना हुईं। उस समय 
से घेन्ट निवासी फिर जी जान लगाकर परिश्रम करने 
लगे | उनके परिश्रम के फल स्वरूप आज उनका नगर 
एक उन्नतिशील नगर है ओर एक नहर द्वारा स्चील्ट 
नदी से मिला हुआ है। वहाँ पर हाबर भी है और बड़े 
बड़े जहाज आकर ठहरते हैं। नगर के नसरी गार्डेन 
( फूल पैदा की जाने वाली बाटिका ) में बहुत सुन्दर 

(५ २० 9 
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फूल पैदा किये जाते हैं और बहुत बड़ी संख्या में विदेश 
पें चारों ओर भेजे जाते. हैं। फूलों की अधिकता 
के कारण हो घेन्ट सिटी आफ फ्लावर ( पुष्पों का 
नगर ) के नाम'से प्रसिद्ध है। नगर के वहुत से प्राचीन 
विशाल भवन अब तक मोजूद हें | 


ऐन्टवर्प नगर स्वेल्ट नदी पर स्थित है | घेन्ट आदि 
नगरों की भाँति यह भी एक प्राचीन नगर है। कहा 
जाता है कि किसी समय में स्वेल्ट नदी में एक राक्षस 
रहता है। वह प्रत्येक जहाज के सरदार से रुपया मांगता 
था, जो रुपया देने से इन्करार करता था वह उसका 
एक हाथ काट कर नदी में फेंक देता था। डच भाषा 
में वपन शब्द के अथ फंकने के होते हैं | जहां पर वह 
राक्षस रहता था वह स्थान “हैंराड वन” कहलाता है। 
उसी के नाम पर नगर का नाम ऐन्टबप पड़ा है। 
नगर के एक चौराहे पर ब्राबो की मृति है, जिसने उस 
राक्षस को पारा था| 


ब्राबो की मृति के समीप ही एक बड़ा सुन्दर केथी- 
डूल ( गिरजाघर ) बना हुआ है। यह योरुप के विशाल 


( २१ » पुस्तकालय 





गिरज्ञापरों में गिना जाता है। गिरजाघर के भीतर 
प्रसिद्ध चित्रकार रूवेन्स की चित्रकारी की हुई है। 


ऐन्टवर्प नगर में प्लेनटिन मोरेटस का घर देखने 
योग्य है। यह तीन सो साल पहले प्लैनटिन नामक 
ब्यक्ति का था। प्लेनटिन एक प्रकाशक था, उसने प्रकाशन 
उद्यम द्वारा बड़ा धन एकत्रित किया था। उसके उत्तरा- 
धिकारियों ने मोरेट्स की पदव्ों धारण की थी ओर 
प्रिन्टिंग ब्यवसाय को बहत काल तक चलाते रहे। वहाँ 
पर सोलहवीं शताब्दी के टाइप तथा प्रिन्टिंग प्रेस हैं 
ओर बेठने तथा सोने के कमरों में सामान उसी काल 
के हैं । इस घर के दिखाने वाले नोकर चाकर प्राचीन 
समय के हो वरदों पहिनते हें। वहां १२ जाकर मलुष्य 
बेल्नियम के सलहवीं सदी के जीवन का अध्ययन भली 
भांति कर सकता हे | 


ऐन्टवरप नगर एक बढ़ा प्रसिद्ध नगर है। इसकी 
गणना दुनिया के बड़े बंदरगाहों में होती है यहां पर 
इतने अधिक जहाज आया! करते हँ कि उनके ठहरने 
का स्थान नहीं रहता । ऐन्ट वर्ष रेलों तथा नहरों द्वारा 
योरुप के ब्यवसायी प्रदेशों से मिला हुआ है। इस 


सु... आग, है 
बुर | 





नगर के लिये स्वेल्ट नदी बड़ी उपयोगी है, जिसके 
द्वारा व्यापारी संसार के प्रत्येक भाग को जा सकते हैं | 


लगभग सो वर्ष पहले एन्टवर्प फ्रान्सीसियों के 
अधिकार में था | नेपोलियन अपनी हार के पश्चात्‌ भी 
ऐन्टवर्प पर अपना अधिकार रखना चाहता था। उसका 
कहना था कि ऐन्टवर्पे उसके लिये एक प्रान्त के बराबर 
है। ऐन्ट बे के कारण ही नेपोलियन संधि नहीं कर 
सका था। वह वहाँ पर अपना जहाजी बेड़ा रखना 
चाहता था जिससे वह इगलेंद को भयभीत कर 
सकता था। स्वेल्क नदी केन्ट तथा एसेक्‍्स से बहुत 
समीप है, इसलिये सेन्ट वर्ष पर अंग्रेजों के विरुद्ध किसी 
राष्ट्र का अधिकार होना अंग्रेजों के लिये खतरनाक है। 

सेन्ट वर्ष से ब्रसेल्स रेल द्वारा यात्रा करने पर मेच- 
लिन नामक नगर मांग में दाहिनी ओर पड़ता है | यहां 
का सेन्‍्ट रोम बोन्ड के केथीड़ल का स्तम्भ प्रसिद्ध है। 
वह नगर एक धामिक स्थान माना जाता था और 
यह केथीड़ूल भेंट चढ़ाये हुये रुपये से बना है। अब 
यह बेल्जियम के आके बिशप के रहने का स्थान है । 


ब्रसेल्स बेल्जियम का सबसे अच्छा नगर है। 
( २३ ) 





यह नगर निवास करने के लिये बड़ा ही रमणीक है | 
यह नगर बड़ा साफ, चमकीला ओर खुशहाल है। 
प्राचीन दीवारें जिनसे नगर घिरा हुआ था अब गिरा 
दी गई हैं। सडक के इधर उधर सवारी करने के लिये 
माग है और वहां छायेदार पेड़ लगे हुये हैं। वहाँ पर 
एक पाक है, जिसमें बहुत से पेड़ तथा छायादार मागे 
हैं। पाक में एक गोला तालाब है जिसके बीच में एक 
फव्वारा घूमता है। इस पाक के एक कोने में बेल्जियम 
के राजा का महल है और दूसरे कोने में पालियामेन्ट 
भवन हैं। सड़क पर हर प्रकार के सवारियों की भीड़ 
लगी रहती है | 


ब्रसेल्स निवासी बड़े हसमुख तथा दिल्लगीबाज़ 
होते हैं। वे सदेव मज्ञाक करते रहते हैं। बेल्जियम के 
जिस भाग में ब्रसेल्स बसा है उसे ब्राबेण्ट कहते हैं । 
नागरिक लोग सस्त तथा आउडम्बी पुरुष को नहीं पसन्द 
करते | वे अपने नगर को छोटा पेरिस कहते हैं। 


ब्रसेल्स नगर के दक्तिण-पश्चिम की ओर एक वड़ा 

बन है। यह 'स्वागनीज़ का बन! कहलाता है। इस बन 

के नगर के समीप वाला भाग घोड़े की सवारी करने 
( २४ ) 





तथा टहलने के लिये प्रयोग किया जाता है। इस भाग 
के बीच में एक कील है, जिसके बीच में एक छोटा द्वीप 
है। इस छोटे द्वीप पर एक कहवा घर बना है, जो चेलेट 
राविनसन कहलाता है। बेल्नियम निवासी इस द्वीप में 
बहुधा अपने गर्मी की संध्या का आराम लेने जाते हैं 
लोग पेड़ों के नीचे मेज़ों पर बेठ कर काफी, कहवा पिया 
करते हैं | इस छोटे द्वीप में कबूतर बहुत हैं । यह कबूतर 
इतने मुँह लगे हैं कि इधर उधर घास पर फुदकते रहते 
हैं और बच्चों के हाथ से भोजन छीन कर खा जाते हैं । 
बेल्मियम निवासी जो मध्यम श्रेणी के होते हैं वे 
बहुधा अपने ख्री बच्चों के साथ अपने छुट्री के समय 
बिताने के लिये घर के बाहर जाते हैं । बच्चे आगे आगे 
चलते हैं और माता-पिता हाथ पकड़े हुये साथ साथ 
चलते हैं। यह लोग साहे बारह बजे दोपहर का 
भोजन करते हैं। संध्या समय पिता सब से छोटे बच्चे 
को कंधे पर लिये और मां बच्चों को पकड़ाये हुये ऐवन 
ल्वाएस से लोटते क्रुड के कुंड दिखाई पड़ते हैं । 
ऐवन-ल्वाएस नगर के आधुनिक भाग में स्थित है । 
प्राचीन ब्रसेल्स नगर मान्टेन ढे ला काऊर नापक सड़क 
होकर जाना पढ़ता है। यह सढ़क ग्रान्द प्लेस नामक 
( २० ). 





सड़क को जाती है। ग्रांड प्लेस सड़क के चारों ओर 
विशाल भवन बने हुये हैं। ये सभी भवन प्राचीन 
अमीरों तथा व्यापारियों के हैं । इनमें होटल डे विल्ले' 
भवन बड़ा ही सुन्दर तथा विशाल है | 

गर्मी की ऋतु में ग्रान्डेप्लेस में पुष्पों का बाज़ार 
लगता है। रात के समय इस सड़क का दृश्य बड़ा ही 
सुहावना प्रतीत होता है | 

ब्रसेल्स नगर की सभी दशेतीय वस्तुओं का वणन 
करना इस स्थान पर कठिन है। वहाँ बहुत से सन्दर 
चच, विशाल भवन, रंग विरंगी गेलरियाँ, अजायब घर 
विशाल लाइब्रेरियां तथा बाटिकायें हैं | सबसे बढ़ा भवन 
न्यायालय का है। इसके बनाने में ३ करोड़ रुपया लगा 
है। यह ऊँचे स्थान पर बना है | 

लोवेन में प्राचीन विश्वविद्यालय है। लीज और 
चारलेराय नगरों में लोहे के कारखाने हैं। कोट राय 
नगर में अच्छा मलमल तयार होता है ।टोरनाय में दरी 
बनती है। मोन्स नगर अपने कोयलों की खानों के लिये 
प्रसिद्ध है । 

ब्रसेल्स से दक्षिण की ओर चलने पर स्वागनीज़ 
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बन के पश्चात्‌ धरातल का दृश्य बदल जाता है और 
अधिक रँग बिरंगे दृश्य दिखाई पड़ने लगते हैं। म्यूज 
नदी एक अदभुत घाटी होकर बहती है। यह घाटी 
शान्तिमय गाबों, बाटिकाओं, जंगलों, घास के मैदानों 
से परिपूरित है। इसमें सीध ढाल भी पाये जाते हैं जो 
ब॒नों तथा बृज्ञों से ढके हैं । ढालों पर कहीं कहीं विशाल 
चद्टानें, कदरायें और खोरहें हैं। जंगलों में हिरन, नीलगाय 
ओर रीछ आदि जंगली जानवर रहते हैं। यह प्रान्त 
आटर्डेन्स प्रान्त कहलाता है | 

म्यूज की घाटी में तीन प्रसिद्ध नगर हैं। लीज, 
नामू र, ओर डिनेन्ट तीनों नगर म्यूज नदी के किनारे 
पहाड़ी पर बसे हैं| पहाड़ी के ऊपर एक किलावना है। 

सम्ब्र नदी पश्चिम से आकर नामूर के समीप म्यूज 
से मिल जाती है। लेस्से तथा सम्बाएस नदियाँ दत्तिण 
की ओर से आकर मिलती हैं। सम्बाएस नदी का तट 
बहुत ऊँचा है| 

बेल्मियम का यह भाग बड़ा सुहावना है, जो लोग 
गर्मी के दिनों में समुद्र की ओर नहीं जाते वे इस भाग के 
भांवों तथा नगरों में आकर अपना समय व्यतीतकरते हैं। 
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जब बच्चे पैदा होते हैं तो मित्रों के पास चीने के 
डलों का संदक भजा जाता है। यदि लड़का पैदा होता 
है तो संदक लाल फीते से ऑऔर-यदि लड़की होती है 
तो नीले फीते से संदक बँवा रहता है। 


बच्चे का नाम करण धमे-माता ( गाड मदर ) 
करती है वह या तो बच्चे को उसका खानदानी नाम 
रखती है अथवा किसी साधु के नाम पर रखती है। 
लड़कियों का अधिकतर मैरी नाम, वजिन मैरी के नाम 
पर रखा जाता है। ७ साल तक लड़कियों को नीले 
तथा ब्वेत रंग के कपड़ों क्रे सिवा ओर किसी रंग के 
कपड़े नहीं पहिनाये जाते । ७ वे पूरे होने पर वपतिसमा 
दिया जाता हैं। बपतिसमा के समय धमं-पिता ( गाड 
फादर ) धमे-माता ( गाड मदर ) तथा लड़की की माँ 
को धर्म-पिता ( गाड फादर ) एक एक जोड़ा दस्ताना 
देता है। यह बड़े अचम्भे की बात है कि अधिकाँश 
माता-पिता की इच्छा होती है कि उनके लड़की पैदा हो 
क्योंकि लड़के का सेनिक बनना आवश्यक होता है| 
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लड़कियाँ बच्चों की देख भाल के लिये जो नोकरानियाँ 
रखी जाती हैं उनको मामूली तोर पर बहुत कम वेतन 
दिया जाता है। ये नोकरानियाँ चोदह-पन्द्रह साल की 
युवा ख्रियाँ होती हैं, जो भली भांति बच्चों की देख भाल 
नहीं कर सकतीं मिसके कारण तच्चे खराब हो जाते हैं। 
ओर अपने माता पिता का कहना नहीं मानते लड़के 
बहुधा अपने माता पिता के आपसी भरगड़ों को सुनते 
रहते हैं, जो उन्हें कभी न सुनना चाहिये । 


बड़ों के साथ रहने से इन वालकों की आदत बिगड़ 
जाती है वे ऐसी शिक्षा ग्रहण करने लग जाते हैं कि 
जो उनके जीवन के लिये हानिकारक हे जाती है | 


वहाँ के लड़के अपने माता पिता के साथ होटल आदि 
में भी जाते हैं ओर वहाँ बड़ा उपद्रव मचाते हैं जिसका 
बन्द करना कठिन होता है । 


बेल्जियम के सभी बच्चों को कानून के अनुसार 

शिक्षा ग्रहण करनी पड़ती है। बेल्जियम के स्टूलों में 

धामिक शिक्षा नहीं दी जाती है केवल उन्हीं स्कूलों पें 

पधामि क शिक्षा दी जाती है जो चचे के आधीन होते 
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हैं। सभी बच्चों को धामिक प्रश्नोत्तर ( केटेकिज्म ) 
की शिक्षा घर पर दी जाती है | 


ग्यारदः अथवा बारह वष की अवस्था में बच्चे 
कम्यूनियन संस्कार में भाग लेते हैं। यह संस्कार इस्टर 
के दो संठे ( रजिवार ) पहले होता है। 

कम्यूनियन के दिन सभी लोग कपड़े पहिन कर 
कम्यूनियन में जाते हैं। कम्यूनियन के लिये खास कपड़े 
दुकानों पर बने बनाये विकते है' जिन्हें लोग पहिनने 
के लिये खरीदते हैं! | लड़के काले कपड़े पहिनते है' और 
लड़कियाँ श्वेत कपड़े पहनती है । लड़कियां जूते बहुत 
कस कर पहिनती हैं जिससे उनके पाँव छोटे प्रतीत हों । 


बच्चे प्रथम कम्यूनियन के पश्चात्‌ मित्रों के पास 
ले जाये जाते है' ओर वें बच्चों को भेंट तथा इनाम आदि 
देते है' | बेल्जियम के बालक जीवन में प्रथम कम्यूनियन 
का महत्व बहुत बड़ा है| 


जज 
का 
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प्राचीन काल में बेल्जियम बहुत से छोटे छोटे राज्यों 

में बटा हुआ था। प्रत्येक राज्य का शासक कोई न 

कोई काउन्ट, डियूक अथवा बेरन होता था। ये शासक 

आपस में एक दूसरे से युद्ध तथा संधि करते रहते थे । 

कर ( ७. 6 

ब्राबेन्ट का ढियूक फ्लैन्दसे के काउन्ट, मैलाइस के लाडे 
आर लीज के भिन्सेज्ञ आदि राज्य करते मे । 


इन राज्यों में फलेन्दस राज्य सब से प्रधान माना 
जाता था| क्योंकि घेन्‍्ट, ब्रूगेस और बाइप्रेस आदि 
नगर अपनी कला-कोशल तथा व्यापार के कारण बहुत 
उन्नति कर गये थे | 

नगरों में सोदागर तथा रोज़गारी लोग संस्थाओं 
द्वारा एक दूसरे से बंधे हुये थे। उनकी संस्थाओं को 
गिल्ड कहते हैं। जुलाहों ओर बकर कसाबों आदि 
की गिलल्‍्ड अपनी अपनी अलग थी । यह लोग अपनी 
रक्षा नोबुल्स ( अमीरों ) से आपस में मिल कर करते 
थे। उच्च श्रेणी वाले इनकी स्वतंत्रा छीनने का बहुधा 
प्रयत्न करते थे | 

किन्तु ये सभी नगर सदेव एक दूसरे से लड़ा करते 
थे। प्रत्येक नगर अपने अधिक पनी होने का ही प्रयत्न 
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करता था | घेन्ट, वाइपे और ब॒गेस आदि नगर एक 
दूसरे को तवाह करने का सदेव प्रयक्ञ करते रहते थे । 
इन्हीं के समीप इनके झगड़े का लाभ उठाता हुआ 
बगेन्ड।ज का राज्य धीरे धीरे उन्नति कर रहा था। 
यह राज्य इन छोटे राज्यों प अपनी आंख जपाये 
हुये था | 

आखिरकार जब फ़लैन्दस का काउन्ट मरा तो 
बगन्डी के डियूक फिलिप हाडीं ने फलेमिश राजकुमारी 
में सादी करके फलेन्डस पर अपना अधिकार जमाया 
क्योंकि फ़लैन्दसे के काउन्ट के कोई पुत्र न था। धीरे 
धीरे बगेन्डी का इयूक सारे बेल्जियम का राजा बन 
गया केवल लीज की भिन्सपलिटी स्वतंत्र रह गई | इस 
का राजा बिशप-पभ्रिन्सज्ञ था | 


बगेन्ही का अन्तिम डियूक्र चाल्स बोल्ड था। 

वह बड़ा बहादुर था, किन्तु बड़ा भयानक तथा निदेयी 

था | वह एक युद्ध में मारा गया ओर उसकी पूत्री 

बगन्डी को मेरी ने एक आस्ट्रियट डियूक के साथ व्याह 

कर लिया । डियूक का नाम मक्सिमिलियन था। इस 

प्रकार फलेन्डस, ब्राबेन्ट आदि आस्ट्रियन साम्राज्य 
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पराने के अधिकार में चले गये । जिसे हैब्स बगे घराना 
कहते हैं | 

मेक्सिमिलियन और मेरी के एक पूत्र था | जिसका 
नाप फिलिप हेन्दसम था। फिलिप का ब्याह स्पेन के 
राजा फर्टिनेन्ड को पुत्री जोना मेड से हुआ था। इ 
शादी से चाल्स पश्चम की उत्पत्ति हुई। चाल्सें पश्चम 
बड़ा प्रतापी राजा हुआ, उसके साम्राज्य में सारा स्पे 
निश साम्राज्य, जमेन साम्राज्य और नेदरलेणड्स 
( बेल्नियम ओर हालेण्ड ) सम्मिलित था। 

चालीस साल राज्य करने के पश्चात्‌ चाल्स ने 
अपने पूत्र फिलिप को राज्य सोंप दिया। फिलिप का 
शासनकाल नेदरलेएड के लिये बड़ा प्रकोपी सिद्ध हुआ। 

निदरलेण्ड के निवासी स्वतंत्रता के पुजारी थे, किन्तु 
फिलिप उनसे घृणा करता था। निदरलैण्ड के नागरिक 
लोग अपने कानून तथा नियम स्वयस्‌ बनाते थे, जिसको 
काउन्ट डियक तथा हैब्सबग के राजे मानते थे, किन्तु 
फिलिप ने उनकी यह सारी स्वतंत्रता छीन कर उनका 
पूरा मालिक बनना चाहता था। 

फिलिप प्रोटेस्टेन्ट लोगों से भी घृणा करता था । 
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यह वहां बहुत थे, इस कारण वह इन लोगों का अन्त 
करना चाहता था, इन्हीं प्रोटस्टेन्ट के अन्त करने के लिये 
ही फिलिप ने (इन्क्वीज़्ीशन' सामक कचहरियाँ स्थापित 
कीं । इन्क्वीज़ीशन कचहरियों का काय यह था कि वे 
प्रत्येक मल्ुष्य के धर्म का पता लगाती थीं और जो पल्ुष्य 
कैथलिक धरम का अनुयायी नहीं होता था, उसे थे कत्ल 
कराती थीं या जीवित जलवा देती थीं । 


इन अत्याचारों के कारण लोग फिलिप के विरुद्ध 
हो गये और अपनी स्वतंत्रता के लिये बिद्रोह कर दिया | 
यह विद्रोह इतिहास में “निदरलैणड के विद्रोह” के नाम 
से प्रसिद्ध है। फिलिप के पास बहुत बड़ी सेना थी, 
उसके पास एक मज़बुत जहाजी बेड़ा भी था । रुपया भी 
उसके पास बहुत था | इसलिये उसने विद्रोह को जबरदस्ती 
दबा देने का प्रयत्न किया । स्पेनिश सेनिकों को विद्रोह 
दबाने की आजा दे दी गहें। चारों ओर चोरी, डाका 
कत्ल होने लगें। सेनिक बच्चों स्त्रियों ओर मर्दो' को 
पकड़ पकड़ कर मारने तथा आग में जलाने लगे। बहुत 
से लोग युद्ध में मारे गये । जितना अत्याचार निद्रलेणड 
पर हुआ उतना कदाचित्‌ ही कभी इतिहास में हुआ हो | 

( २४ ) 





प्रोटेस्टन्ट लोगों का प्रधान नेता आरेन्‍्ज राज्य का 
राजकुमार था | विलियम साइलेन्ट था । वह कुछ सालों 
तक युद्ध होने के पश्चात्‌ ओर अधिक साहसी बन गया 
आर उसने बेल्जियम तथा हालेंड से प्रतिज्ञा ले लिया कि 
जब तक उन्हें स्वतंत्रता प्राप्त न हो जावेगी, तब तक वे 
स्पेन से युद्ध करने में एक दूसरे को सहायता करेंगे । 


किन्तु कुछ समय के पदतात बेल्जियम अलग हो 
गया । वहां के केथलिफ निवासियों ने फिलिप की परा- 
धीनता स्वीकार कर ली। प्रोटस्टेन्ट निवासियों ने 
बेल्जियय छोड़ दिया ओर हालेंड में जा बसे । डच लोगों 
ने बहादुरी से स्पेन का मुकाबिला किया ओर अन्त में 
उन्हें स्वतंत्रता प्राप्त हुईं । 


डच की स्वतंत्रता के बाद बेल्जियम का नाम स्पेनिश 
निदरलेंड्स रहा और वहां स्पेन को राज्य जमा रहा | 
जब फिलिप की पुत्री फिलिप इसावेला का ब्याह आसिट्र 
यन आकेडयक अलबट से हआ तो बल्जियम उन्हें भेंट 
में दिया गया। फिलिप के मरने पर इसावेला और 
अलवर ब्रूसेल्स गये वहां उनको शादी का उत्साह 
मनाया गया | 
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अलबट की मृत्यु के पश्चात्‌ बेल्जियम फिर स्पन 
के अधिकार में चला गया किन्तु ब्रसेल्स तथा स्पेन के 
बीच बड़ा युद्ध हुआ । ब्रसेल्स लगभग सारा का सारा 
आग से जला दिया गया। किन्तु तो भी १७१४ ३ 
में बेल्जियम आस्ट्रिया को दे दिया गया और उसका 
नाम आस्ट्रियन निदरलेएड पड़ गया । 


जोज्ञफ द्वितीय के समय तक बल्नियम आसस्ट्रिया 
के आधीन शान्ति पूवंक काम करता रहा किन्तु जब 
जोज़फ गद्दी पर बेठा तो उसने बेल्जियम में सुधार 
करने का प्रयत्न किया | बेल्जियम के अधिकांश निवासी 
केथलिक थे । वे उसके विरुद्ध हो गये ओर सुधारों का 
उन्होंने बड़े ज्ञोों से विरोध किया | वहां विद्रोह हो 
गया । जोज़फ की मृत्यु के पश्चात्‌ विद्रोह की आग बुझ 
गई ओर कैथलिक लोग जो कुछ चाहते थे, उन्हें मिल 
गया | 

जब फ्रांस में क्रान्ति हुई तो वहाँ के रिपवलिकन 
लोगों ने अपने राजा तथा रानी के सिर काट लिये | 
उनकी रानी जोज़फ द्वितीय की बहिन थी। फ्रांस वालों 
ने बेल्जियम पर धावा मारा ओर आरस्ट्रियन निवासी 
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को निकाल कर अपना अधिकार जमाया | फ्रास्सीसियों 
ने हालेणड पर भी आक्रमण किया । इंगलेएड एक संधि 
द्वारा हालेण्ड को सहायता करने पर बाध्य था, इसलिये 
इंगलेणड ओर फ्रांस के बीच युद्ध छिड़ गया । यह युद्ध 
१८१४ तक चलता रहा | १६१४ में नेपोलियन की हार 
हरे | 

जब नेपोलियन एलचा द्वीप में निवोसित किया गया 
तो हालेंड ऑर लीज को मिला कर आरेन्‍ज वंश को 
दे दिया गया । अंग्रेजों ने यह प्रयत्न किया कि प्रिनस्स आफ 
आरे्ज के पूत्र का ब्याह चारलोड नामक अंग्रज राज- 
कुमारी से कर दे (जो कि इंग्लेंड की गद्दी पर बेठने 
वाली थी ) ओर निदरलेंड का तट, एन्टबप ओर स्वेल्ट 
आदि स्थान इंगलेंड के साथ मिला दें | किन्तु चारलोट 
की शादी जमेन शाहज्ादा लियपोल्ड से हुई और प्रिन्स 
आफ आरेन्‍ज की शादी एक रूसी ग्र न्‍्ड डचेज़ से हुई । 


. सन्‌ १६१४ ३० के बाद निदरलेंड का राज्य स्था- 
पित किया गया किन्तु बेल्जियम के केथलिक निवासियों 
और हालेंड के प्रोटेस्टेन्ट लोगों में न निभी । आपस में 
भगड़ा होने लगा। बेल्जियम के कुछ प्रान्तों ने विद्रोह 
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कर दिया ओर बेल्जियम ने अपना अलग राज्य स्थापित 
करने की इच्छा प्रगट की | 


बेल्जियम के इस प्रइन का निपटारा करने के लिये 
लन्दन में इंगलेंड, फ्रांस, रूस, आस्ट्रिया और प्रशा न 
परामशे किया, जिसमें यह बात ते हुई कि बेल्जियम का 
राज्य स्थापित किया जाय और वह अपना राजा स्वयं 
चुन ले। बेल्जियम ने पहले फ्रांस के राजकुमार को 
चुनना चाहा किन्तु इंगलेंड इस पर राजी न हुआ। उसके 
पदचात्‌ उन्होंने प्रिन्स लियूपोल्ड को चुना, नो इंगलेंट 
ही में निवास कर रहा था। उसकी सत्री चारलोड़ का 
देहान्त हो चुका था 

सन्‌ १८३१ ३० में लियपोल्ड ब्लसेल्स स्थान पर 
लियपोल्ड प्रथम महाराज बेल्जियम के नाम से नही पर 
बेठाया गया | इस प्रकार निदरलेंड के दक्तिणी प्रान्तों को 
मिलाकर बल्जियम का राज्य स्थापित किया | 

डस समय सन्‌ १६१४ तक ऐन्टवर्पे, ब्रसेल्स, घेन्ट 
लीज, मोन्स ओर ब्रूगस आदि प्रान्तों ने खूब उन्नति 
की आर बल्नियपम एक शक्तिशाली राज्य बन गया था। 

यद्यणि बल्जियम का व्यापार बहुत उन्नति कर रहा 
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था, तो भी न तो उनके पास जल सेना ही थो और न 
व्यापारिक जहाज ही थे। सन्‌ १६०८ ३० में बेल्जियम 
ने मध्य अफ्रीका के कुछ प्रान्तों पर अधिकार जमाया 
जो स्वयम्र॒ बेल्जियम से कई गुना बड़े थे | इस के 
अधिकार में आने से बेल्जियम को सेना तथा जहाजों 
की आवश्यकता हुई | 

लगभग चालीस वष पहिले लियूपोल्ड द्वतीय 
कांगो राज्य का राजा बनाया गया था। यारुप के 
बड़ राष्ट्रों ने लियपोल्ड को वहां का राजा! बनाया था | 
उन राष्ट्रों से लियूपोल्ड न प्रतिज्ञा की थी कि वह वहां 
के निवासियों को सभ्य बनाएगा वहां से गलामी की 
प्रथा उठा देगा ओर सभी राष्ट्रों को वहां स्वतंत्रता पूनेक 
व्यापार करन का अधिकार देगा । 

कुछ समय के पश्चात्‌ यह हाल योरुप में सुनाई 
पड़ने लगा कि वहां के लोगों के साथ लियपोल्ड के 
प्रतिनिधियों का ब्यवहार अच्छा नहीं हैे। उन लोगों से 
गलाम की भांति काम लिया जाता है ऑर उन पर 
भांति भांति के अत्याचार भी किये जाते हैं। वहां के 
निवासियों की जायदादें जबरदस्ती छीनी जाती हैं ओर 
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इस प्रकार लियपोल्ड अपने को धनी बनाने का प्रयत्न 
कर रहा है ऑर अपनी प्रतिज्ञा का उल्लंघन कर रहा है| 

१६०८ ३० में बेल्जियम पालियामेंट ने कांगो को 
बेल्जियम का एक उपनिवेश बनाने का संकल्प किया | 
बहुत बड़ी बहस मुबराहिसा के पदचात्‌ कांगो देश बेल्जि- 
यम का उपनिवेश सन्‌ १६०८ में बना लिया गंया | 
सन १६०६ द० में लियूपोल्ड को मृत्यु हो गई और 
उसका भतीजा अलबट गद्दी पर बेठा । अलबट स्वयम्‌ 
कांभो देश की जाँच करने के लिये गया। आजकल 
कांगो का प्रबन्ध और दूसरे योरुप के राष्ट्रों के 
उपनिवेशों की भांति ही होता है । क्‍ 

जब कोई जहाज बेल्जियम से कांगो प्रदेश को 
जाता हैं तो बड़ी खशी मनाई जाती है। दशकों 
को भीड़ इकट्ठा हो जाती है। बेण्ड बजाया जाता है और 
भमंडा फहराया जाता है | 

बेल्जियम के नरम दल वालों, कैथलिक लोगों और 
प्रोटेस्टेन्ट पादरियों में बड़ा ऋगड़ा होता है। वे अपने 
भगड़ों को श्ुठाने के सिवा बढ़ाने का प्रयत्न करते हैं । 

१६१४ ३० से बेल्नियम में शिक्षा अनिवाय 
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कर दी गई 
परेलू काम तथा घरेलू अथंशाखत्र की भी शिक्षा दी जाती 
है। देहात में लड़कों को कृषि करना ओर बाग तयार 
करना बतलाया जाता है। नगरों में लड़कों को व्यवसायी 
क्लक तथा अच्छा चतुर रोज़गारी बनना सिखाया जाता 
है। इस प्रकार वहाँ की शिक्षा वहाँ के निवासियों को 
अपने जीवन को सुखी बनाने में सहायता देती है। 
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बेल्जियम तथा १६१४ का महासमर 


इंगलैए्ड, रूस, प्रशा, फ़ान्स ओर आ्टरिया रास्ट्रों 
ने जब बेल्जियम को अपना राज्य स्थापित करने तथा 
अपना राजा चुनने के लिये कहा था तो सभों ने यह 
ते किया था कि वे सभी मिल कर बेल्जियम की रक्ता 
करंगे ओर उस पर आक्रमण न करंगे | यदि उनमें 
आपस में भी कगड़ा होगा तो भी किसी की सेना बेल्जि- 
यम में न घुसेगी ओर बेल्जियम एक तटस्थ राष्ट्र माना 
जावेगा और यदि कोई राष्ट्‌ इसके विरुद्ध करेंगे तो शेष 
राष्ट्रों का धम होगा कि वे उसके विरुद्ध मिल कर युद्ध 
करे | 

वेल्मियम निवासियों ने यह सोच कर कि कदाचित्‌ 
कभी उन पर आक्रमण हो या उनका कोई भाग उनसे 
कोई राष्ट लेने का प्रयत्न करे, अपनी सेना तयार करने 
का निश्चय किया जिससे वह अपनी रक्षा कुछ समय 
तक कर सके | 


लियपोल्ड द्वितीय के समय में बेल्जियम को सेना 
४०,००० सनिक थे। रिजवबे मिला कर कुल सेना 
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२००,००० थी। इस सेना को स्थायी बनने के लिये 
प्रतिवष १३००० सैनिकों की आवश्यकता थी । बेल्जियम 
की जनसंख्या सन्‌ १६०८ में लगभग ७०,००,००० थी । 
वहां के निवासी सेनिक बनना पसंद नहीं करते थे, 
इसलिये बेल्जियम सरकार को कान्सक्रिप्शन नामक कानून 
लागू किया, जिसके अनुसार आवश्यक संख्या में लोगों 
को सेनिक बनने पर विवश किया गया । 


इस कानून के अलुसार प्रत्येक वष फरवरी के 
महीने में जितने नवयुवक १६ वष की अवस्था के होते 
थे, उन्हें अपने प्रान्त के. प्रधान नगर में जाकर चिहद्दी 
निकालनी पड़ती थी, जिसका नाम चिट्ठी में निकलता 
था उसे सेना में जाना पड़ता था। चिट्ठी निकालने का 
नियम यह था, कि अगर ५० सेनिकों की आवश्यकता 
होती थी और १५० युवक होते थे तो १५० नम्बर 
तक चिहियां बना ली जाती थीं। प्रत्येक युवक कमरे 
में जा कर सरकारी अफसरों के सामने चिट्ठी निकालता 
था, ५० से ऊपर वाले नम्बरों को सेनिक बनने से छुट्री 
मिल जाती थी। 


धनी लोग अपने पूत्रों को इससे छुड़ाने के लिये 
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रूपया देकर दूसरों को अपने पुत्रों के स्थान पर भेज 
देते थे | यंह नियम रेमप्लेसमेंट के नाम से प्रसिद्ध था | 

१६०३ ३० में बल्नियम का राजा बलिन धूमने 
गया जब वह लोट कर आया तो बड़ा भयभीत था 
क्योंकि वहां केसर से और उससे जो बातें हुई थीं और 
वहां जो कुछ उसने सुना था, उस से साफ यह बात 
खुली थी कि उसके देश पर आक्रमण होगा | जम न 
सेना के नेता फ्रांस पर आक्रमण करने के लिये बल्जि- 
यम होकर अपनी योजना तयार कर रहे थे । जमेन सेना 
बेल्जियम हो कर पेरिस जाने वाली थी ओर इस प्रकार 
उन्हें चार सप्ताह से भी कम लगने को था | 

बेल्नियम के राजा लियपोल्ड ने अपने देश- 
वासियों को अपनी सेना के सुधारने के लिये बहुत कुछ 
समभकाया और कहा कि हमें रेमप्लेसमेंट नियम को तोड़ 
अनिवाय सैनिक शिक्षा का नियम बनाना चाहिये। 
उसने खतरे की सारी बात देश वासियों के सामने रख 
दी, किन्तु उसकी बातों का बहुत कम ध्यान दिया गया | 

सन्‌ १६०८ ३० में जब जमेनी के केसर ने अपनी 
इच्छा प्रकट करनी आरम्भ की और अपनी योजना 
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के अन्लुसार अपने काये करने लगा तो योरुप के देशों में 
भय के बादल छा गये ओर बेल्नियम के केथलिक, नरम 
दल ओर समाजी दल ने भी एक पत हो कर यह पास 
किया कि प्रत्येक घर का एक आदमी सेनिक बनाया 
जाय । रेमप्लेसमेन्ट का नियम भी तोड़ दिया गया 

१७ दिसम्बर सन्‌ १६०६ को मरते दम लियपोल्ड 
न कानून पर अपना हस्ताक्षर किय। | उसकी मृत्यु के 
पश्चात्‌ उसका भतीजा अलबरट गद्दी पर बेठा । अलबटे 
भा अपने चचा को भांति अपनी एक शक्तिशाली सेना 
रखना चाहता था | 

कुछ समय पश्चात्‌ बेल्जियम सरकार को यह बात 
माजूम हुई कि उसके देश पर शीघ्र ही आक्रमण होने 
वाला है। ५०,००० जमेन सेना रातोंरात लीज नगर 
पर थावा बोलने वाली है | 


लीज नगर के चारों ओर कुछ कुछ दूरी पर किले 

बने थे , जिनसे उसकी रक्षा होती थी | यदि लीज जम न 

के हाथ चला गया तो फिर जम मे सना के लिये एन्टवर्प 

ब्रसेल्स आदि का लेना बिलकुल आसान था। इसलिय 

बेल्जियम के पालियामेन्ट का एक “गपचुप' अधिवेशन 
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हुआ जिसमें बल्मियम के सभी आदमियों को सेना में 
काम करने के लिये कानून पास किया गया | 


यह कानून सन १६१३ में पास किया गया ! 
बल्नियम को अपनी सेना को संगठन तथा सुधार करने 
का समय भी नहीं मिला ओर अगस्त सन १६१४ में 
युद्ध आरम्भ हो गया | 


जमन सेना ने अपनी संधि तोड़ दी और छीज की 
ओर बढ़ी। बेल्नियम के राजा अलबट ने भी अपनी 
अध्यक्षता में वेल्नियम सेना को लेकर जमेन सेना के 
सामने जा डटा | जपेन सेना किलों को बामों द्वारा 
चकनाचूर करती, घरों गार्वा को जलाती, माता पिता 
और बच्चों की हत्या करती आगे बढ़ी । अलबट और 
सना ने घोर संग्राम किया, बहुत से आदमी मारे गये | 
जमेन सेना कहीं अधिक शक्तिशाली थी इसलिये वह 
बेल्मियम सेना को भगाती आगे बढ़ी ओर ब्रसेल्स पर 
अधिकार जमाया | उसके बाद एन्टवर्प पर घरा डाला । 
बेल्मनियम सना अंग्रज्ञ सेना के साथ वाइसेर की ओर हट 
गई और वहां ट्रेन्चेज़ ( खाड़े ) खोद कर मुकाबला करने 
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पहुंचना चाहती थी । 

अक्तूबर के मध्य तक जमेन सेना ने बाइसेर के 
पश्चिमी भाग को छोड़ कर सारे बेल्मियम पर अधिकार 
जमा लिया | बेल्जियम सेना ने फ्रेंच तथा अंग्रज्ञ सेना 
की सहायता से वाइसर प्रान्त की रक्षा की | उन्होंने 
बाइसर नदी ओर सप्ठुद्र का पानी फोड़ कर एक कील 
अपने सामने बना ली जिससे जमेन सेना आगे न बढ़ 
सकी | अलबट और उसकी स्त्री वहीं एक भोपड़े में छा 
पैने नामक गांव में समुद्र तट पर रहते थे राजा तथा 
रानी दोनों लड़ाई के मेदान डटे रहते थे । 

जमेन सेना ने जब आक्रमण किया तो कुछ नगरों 
तथा गाँवों को नष्ट श्रष्ट कर डाला। कारखानों को 

उन्होंने चकनाचूर कर डाला था । हज्ञारों पेड़ों को उन्होंन 
काट कर गिरा दिया था । जो सामान उन्हें मिला उसको 
वे अपने देश भेजते चले गये | नगरों पर उन्होंन बड़े बड़े 
कर लगाये ओर जबरदस्ती रुपया वसृल किया। उन्होंने 
बेल्जियम की ऐसी बुरी दशा कर दी थी कि यदि सहा- 
यक संस्थाओं द्वारा भोजन न बांदा जाता तो लोग भूखों 
मर जाते | 
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ऐसी निदयता करने पर भी बल्जिय के निवासि 
ने साहस नहीं छोड़ा था। इसमें ब्रसेल्स के लाडे मेअर 
एम० मेक्स तथा कार्डिनल मरसियर का नाम उन्नेखनीय 
है इन ब्यक्तियों ने जमेन अफसरों के सामने उनके झुख 
पर उनका विरोध किया था ओर केदों बना कर जमंनी 
भेज दिये गये थे। क्‍ 
बेल्जियम निवासी जमेनों के अधिकार में रहना 
नहीं चाहते थे | इस लिये बहुत से लोग फ्रान्स, इंगलेंड 
हालिएड आदि देशों में भाग गये | बहुत से नवयुवक 
अपने सेना में सेनिक बनने के इच्छुक थे। हालेंड देश 
उनके देश से मिला था | किन्तु हालेएड तथा बेल्जियम 
की सीमा पर जमेन सेना ने बिजली के तार को लाइन 
बना रखी थी जिससे कोई पार न कर सके साथ ही 
साथ जमेन सेनिक घूम घूम कर पहरा देते रहते थे यदि 
कोई व्यक्ति लाइन को पार करने का प्रयत्न करता हुआ 
देखा जाता था तो बह गोली से मार दिया जाता था । 
इतना होने पर भी बेल्जियम के बोर युवकों ने लकड़ी 
की सीढ़ियाँ लेकर अथवा तार काट कर हालेण्ड को 
गये थे | ओर सेना में भर्ती होकर युद्ध किया था । 
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आखिरकार युद्ध का अन्त हुआ और ११ नवम्बर 
सन्‌ १६१८ ३० को आमिस्टिस दिवस! मनाया गया। 
यह दिवस प्रत्येक वषे ११ नवम्बर को मनाया जाता है। 
जब कि सभी छोगों को दो मिनट तक लड़ाई में मारे 
गये सनिकों की याद में शान्त तथा चुप रहना पड़ता है । 


युद्ध के अन्त होने पर बेल्जियम की दशा बड़ी 
सोचनीय हो गई थी, उसके नगर, कारखाने, मशीनें, 
आदि सभी नष्ट भ्रष्ट हो गये थे। सड़कों, रेलों तारों 
आदि का चप्पा चप्या बर्बाद कर दिया गया था। 
सारा का सारा देश उजाड़ दिखाई पड़ता था किन्तु 
जमनों के चले जाने के बाद ब्रृगेस, घेन्ट, ऐन्टवर्प और 
ब्रसेल्स आदि नगरों में बढ़ी चहल-पहल थी | लोग अपने 
राजा तथा रानी के शुभागम की खुशी में नाच, गाने 
और खेल तपाशों में व्यस्त थे। 


बेल्जियम के निवासी शीघ्र ही अपन देश की बिगड़ी 
दशा को सुधारने में लग गये | यद्यपि जमेनी ने बेल्जियम 
को हरजाना देने का बचन दिया था तो भी हजोना की 
पवोह न करते हुये बेल्नियम ने अपना काम आरम्भ 
ऋर दिया | 
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बेल्जियम निवासियों ने ऐसा प्रयत् किया और इस 
प्रकार अपने देश की बिगड़ी दशा को सुधारा कि यदि 
आज वहाँ कोई देखने जावे तो उसे यह नहीं मालूम हो 
सकता कि वह देश कभी भी युद्ध द्वारा नष्ट किया 
गया था । के ्ि 


देश की - दशा सुधारने में बहुत रुपया व्यय हुआ 
है। बेल्जियम में इस समय कर इतना अधिक है कि 
लगभग सभी वस्तुओं का मूल्य बढ़ गया है। मजंदरों 
की. मजूदूरी तथा किराया आदि पहिले से कहीं अधिक 
हो गया है खाने की वस्तुओं और कपड़ों का मूल्य भी 
बहुत बढ़ गया है। किन्तु बेल्जियम के निवासी इतने 
परिश्रमी होते हैं कि वे शीघ्र हो अपनी कठिनाइयों का 
दूर कर लेने का उपाय खोज निकालते हैं । आज वे उसी 
प्रकार सुख से अपने जीवन ब्यतीत कर रहे हैं । जैसे वे 
पहिले किया करते थे। यदि हम वहां जाँय तो नागरिक 
लोग घरों के सामने काफी तथा शराब पीते ओर गाना 
बजाना सुनते दिखाई पड़ंगे। तटीय प्रदेश में युवा खतरियाँ 
तथा युवकगण टेनिश ओर गाल्फ खेलते मिलेंगे और 
छोटे बच्चे बालू में अपने खेल प्रसन्नता पूर्वक खेलते मिलेंगे। 

केक 
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बड़े दिन का त्योहार 


रँगलैएड, जमेनी और दूसरे देशों की भाँति बेल्नि- 
यम में बड़े दिन का त्योहार नहीं मनाया जाता। बेल्नि- 
यम में बड़े दिन के अवसर पर चर्चो में एक खास 
तरह के रीति-रिब।ज तो अवश्य मंनाये जाते हैं किन्त्‌ 
वहाँ पर क्रस्मस हृक्ष बड़े दिन की भेंट आदि नहीं दिये 
जाते और न बड़े दिन के अवसर पर निमन्त्रण ही 
होते हैं | 


प्राचीन काल में बेल्जियम में बहुत से त्योहार 
मनाये जाते थे, जिनके चिन्ह अब भी वहाँ के रीति- 
रिवानों में पाये जाते हैं। इसार होने के पहले बेल्जियम 
देश मृतिपूजक था । उस समय वहाँ शीतकाल के मध्य 
में एक त्योहार मनाया जाता था | इसके सित्रा और भी 
बहुत से त्योहार प्रचलित थे, जिनमें से बहुत से अब 
तक बैसे ही मनाये जाते हैं या उनको प्रतिमा अब भी 
रीति-रिवाजों में प्रचलित है । 


.. इन रिवाजों में कुछ तो बड़े ही अदभुत प्रतीत होते 
| हैं । म्यूज्ञ की घादी में वहाँ के निवासी अपने शीतकाल 
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के मध्य वाले त्योहार के निमन्त्रण के समय जंगली सुअर 
का मांस खाते थे। अब उसी की नकल में नामूर के निवासी 
निवास करते हैं ओर बड़े दिन के अवसर पर सुअर का 
भ्ुुना हुआ मांस खाते हैं। ब्रूसेल्स निवासी शाह बलूत 
के फल खाते हैं | यह प्राचीन जमेनी की नकल है । यह 
लोग बलूत के फलों को आग में जला कर शुभ अशुभ 
की परीक्षा भी करते हैं। जैसे अगर किसी नये जोड़े 
की शादी होने को हुईं तो दो बलूत के फल आग में 
डाले जाते हैं | यदि वे शान्ति पूवेक जल गये तो शुभ है 
ओर यदि उनमें किसी प्रकार का फटने का शब्द हुआ 
या वे चिटक कर अलग हो गये तो अशुभ माना जाता 
है। इसी प्रकार यदि बड़े दिन की संध्या को चिराग 
अथवा लेम्प बुक गया हो तो उससे यह परिणाम निकाला 
जाता है कि उस कमरे का बेठा हुआ कोई व्यक्ति शीघ्र 
ही मरने वाला है। इसी प्रकार नमक फशे पर डाल 
दिया जाता है। यदि नमक पिघल गया तो यह भी 
मृत्यु का चिन्ह है कुछ स्थानों पर बुराइयों से बचने के 
लिये बड़े दिन के अवसर पर सारी रात चिराग जलाये 
जाते हैं। कहीं!कहीं पर वे फल वाले पेड़ पर कुल्हाड़ी 
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से चोट की जाती है उनका विश्वास है कि चोट करने 
से दूसरे वर्ष उनमें फल लोंगे । 

इसी प्रकार बहुत से अंध विश्वास बेल्जियम में 
प्रवलित हैं जो बड़े दिन के उत्सव में सम्मिलित कर 
दिये गये हैं बेल्जियम के कुछ किसानों का विश्वास है 
कि जब बड़े दिन को रात को बारह बजते हैं तो उनके 
घर का सारा पानी शराब बन जाता है| 

बेल्जियम के कुछ नगरों में यह रिवाज है कि गरीब 
लड़के बड़े दिन की संध्या को घर घर गाना गाते हुये 
भिक्तो माँगते हैं। उनका एक प्यारा गान इस प्रकार 
आरम्भ होता है ;-- 

ब्लीडेन नाच, 

आओ ब्लीडेन नाच : मशोहा इत्त जबोरेन ? ; 

यह गान फ्लेमिश भाषा में हैं। इसका अर्थ यह है 
कि “ऐ पवित्र रात्रि, ऐ पवित्र रात्रि” मसीहा पेंदा 
हुआ है। 

अच्छे लड़के जिन्‍्होंने सदैव प्राथना की है वे बड़े 
दिन की रात को अपनी तकियों के नीचे रोदी पाने की 
आशा करते हैं। उनका कहना हैं कि यह रोटी उन्हें 
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हजरत जिवाईल देते हैं। कुछ का कहना है कि यह 
रोटी ऐसा मसीह देते हैं। बुरे लड़कों को यह रोटी 
नहीं मिलती । 


बेल्जियम के कुछ चर्चो में यह रिवाज है | कि एक 
चरनी बनाई जाती है। जिसमें चारों ओर मोमबत्ती 
जला दी जातो है। बीच में वालक यस्त्‌ की मृति रक्खी 
जाती है। यह संस्कार आधी रात के समय किया 
जाता है। बहुत से घरों में भी यह मनाया जाता है। 
इस संस्कार को बेतुलहम्स कहते हैं । क्‍ 


पल्ैन्दस में लोग एक दूसरे से बड़े दिन के अवसर 
पर मिलते हैं और एक दूसरे के लिये शुभ चिन्तना 
करते हैं। उच्च घराने के लोग अपने छोटे बच्चों को 
रिश्तेदारों के पास इनाम के लिये भेजते हैं। 








नव-वषोत्सव 

बेल्जियम में साल का प्रथम दिन बड़े समारोह के 
साथ मनाया जाता है। साल का अन्तिम दिवस ३१ 
दिसम्बर सेन्ट स॑,ल वस्टर का दिन माना जाता है उस 
दिन जो बालक सब से अन्त में अपनी चारपाईं से 
उठता है उसे सील वेस्टर कहते हैं और उसे अपने 
सुन्दर खिलौने अपने भाई बहनों को देना पड़ता है। 
घर की बड़ी लड़कियां जो उस दिन अपनी किसी 
आरम्भ किये हये का्य को समाप्त नहीं कर पातीं 
वे अपने को अभागिन समभती हैं। कुछ लोगों का 
विश्वास है कि युवा लड़कियां जो उस दिन की संध्या 
तक अपने काये नहीं समाप्त कर लेतीं उनकी शादी 
फिर एक. साल तक नहीं हो सकती । इसलिये सभी 
अपने कामों को समाप्त. करने का प्रयत्न करती हैं। और 
साल में आन्तिम रात्रि सुख चेन से ब्यतीत की जाती 
है। घर के सभी प्राणी आधी रात तक गाना गाने 
ओर खेल तमाशे करते हुये जागते रहते हैं जब रात 
को बारह बजते हैं तो सभी एक दूसरे को चूमते हैं 
आर एक वर्ष की शुभ कामना करते हैं। 
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बड़े बड़े नगरों में लोग अपने घरों में नये दिन का 
त्योहार नहीं मनाते ' बे लोग होटलों, काफी परों में 
जाकर बारह बजे तक खेल तमाशों में लगे रहते हैं। 
उसके बाद सभी पेट भर कर शराब पीते हैं और फिर 
लगभग सवेरे तक शोर गुल मचा रहता है । 


पहल नये दिन की आधी रात को सभी स्थानों 
पर बन्दूकों की आवबाज्ञ को जाती थी किन्तु यह रिवाज 
अब बन्द हो गई है केवल लिमवगे में प्रेमी अपनी 
प्रेमिका के खिड़की के सामने जाकर बन्दक छुड़ाता है। 
जितने अधिक बन्दक के शब्द होंगे उतना ही अधिक 
प्रभी का प्रमिका के लिये प्रम समझा जावेगा । प्रमिका 
किसी बोतल में शराब भर कर अपना प्रेम दिखाने को 
बाहर रख देती है जिसे प्रेमी हूँ ढ़ कर पीता है । 

बेल्जियम के नागरिक नये दिन के अवसर पर 
अपने मित्रों से मिलने के लिये जाते हैं ओर उन्हें शुभ 
अवसर की बधाई देते हैं। लोगों को दिन भर इसी 
काम में लग जाता है| हमारे यहां की भांति जब दोस्त 
मिलने आते हैं तो उनका मिठाई आदि से सत्कार किया 
जाता है। चूंकि सभी लोग मित्रों से मिलने जाते हैं। 
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इसलिये लोगों की मेज बुलाने वाले कार्डो से भर 
जाती हैं | 

ऐन्टवर्प आदि कुछ नगरों में यह रिवाज है कि 
युवा स्त्री अथवा पुरुष एक दूसरे को जिसे वे जानते हें 
नव व के अवसर पर चूम सकते हैं | 

बेल्जियम के दक्तिणी भाग में यह रिवाज है कि 
जब किसी मित्र से मिलते हैं | तो नये साल का आशी- 
बोद देने का पहले ही प्रयत्ञ करते हैं। लड़के तथा बच्चे 
नये दिन को बड़े सबेरे उठते हैं । और पिता-माता-भाई 
बहिन आदि को नये दिन का शुभ संदेश अचानक 
किसी जगह लिख कर देते हैं ओर उसके बदले इनाम 
आदि पाते हें | 

हमारे यहां होली के त्योहार की भांति नव 
वर्षोत्सतव के समय केवल मित्र लोग ही नहीं मिलने 
आते वरन्‌ दूसरे लोग भी मकान पर आते हैं ओर कुछ 
न कुछ भोजन अथवा इनाम चाहते हैं । 


६ जनवरी को एपीफेनी के निमंत्रण का उत्साह 
मनाया जाता है । फ्लैन्टस में इसे बड़े नये दिन के नाम 
से पुकारते हैं। वहां के मज़दूर लोग इसको नये दिन 
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पे (३, हज, 4०7१]. किट । 
की भांति ही मनाते हैं । बेल्जियम के मज़दूर लोग 
सोमवार को छुट्टी मनांते हें और कुछ काम नहीं करते | 
एपीफेनी के बाद वाला सोमवार लास्ट ( खोया हुआं ) 
सोमवार कहलाता है क्‍योंकि उस दिन कोरे कुछ दिन 
काम नहीं करता | सारा दिन रुपया पेसा मांगने प्ें 
व्यतीत किया जाता है। रात के समय लोग शराब खूब 
पीते हैं। 

यद्यपि बेल्जियम के मज़द्र योरुप में सबसे ऋधिक 
परिश्रम शील गिने जाते हैं तो भी अन्ध विश्वास के 
कारण लास्ट सोमवार को काम करना अभाग्य समझा 
जाता है। इसलिये मजदूर लोग शराब बहुत मात्रा में 
पीते हैं और इसी के कारण उस दिन हिंसा के जुमे 
भी बहुत किये जाते हैं । 
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जुलूस तथा तमाश 


बेल्जियम निवासी जुलूस तथा तम्राशों के बड़े 
शोकीन हैं । नगरों में खेल तमाश बहुत होते हैं ओर 
गाँवों में भी कम से कम साल में एक वार यह उत्सव 
मनाया जाता है। यह उत्सव प्राचीन काल से मनाए 
जाते हैं उस समय यह बड़े समारोह के साथ मनाये 
जाते थे | योद्धा तथा मूरमा लोग अपने अपने हथियारों 
के साथ सुसज्जित होकर घोड़ों पर निकलते थे। उच्च 
घराने की स्त्रियां सुन्दर बस्र तथा आभूषण पहिन कर 
इनका अबलोकन करती थीं | 


बेल्जियम में सन्‌ १४६८ ३० में इसी प्रकार का 
तमाशा हुआ था | उस समय अंग्रेज राजकुमारी मारगरेट 
आफ याके ने बगेन्डी के डयक चाल्से बोल्ड के साथ 
ब्याह किया था। बगंस के बाजार में एक बड़ा टोनों 
मेन्ट किया गया, जिसमें बहुत से सूरमाओं ने भाग 
लिया | इस टोनोमेन्ट का नाम “गोलडन बृक्ष का 
टोनामेन्ट था| १६०७ ० में इसी की याद में एक 
तमाशा किया गया। एक बेल्जियम युवती अंग्रेज राज- 
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कुमारी बनी और एक युवक चाल्से बोल्ड बना। 
तमाशा का सारा काम प्राचीन ढंग पर किया गया था। 
नौकर, सेना, कोट के अफसर सभी लोग बनाये गये । 
यह तमाशा तीन दिन तक होता रहा ओर बेल्जियम के 
प्रत्येक भाग से हजारों की संख्या में लोग इस लौला को 
देखन के लिये आये थे । 


साल में एक बार वर्गंस नगर में “होली ब्लड” 
( पवित्र लह्ू ) का जलूस निकाला जाता है| यह जलूस 
दो मई के पश्चात वाले प्रथम सोमवार को निकाला 
जाता है। उसमें योरुप के प्रत्यके केथलिक सनातनी 
आकर भाग लेते हैं | नगर के अन्दर एक छोटा सा 
चच है जिसमें कहा जाता है कि मसीह का खून बिल्लोरी 
टयूब के भीतर रक्‍खा है। यह उस चचच में लगभग 
७०० साल से रकखा है। यह ट्यूब एक सुन्दर संदक 
में रकखा है जो हीरे जवाहिरात से जुड़ा हुआ है। 
इसी संदक का जलूस सोमवार को निकाला जाता है | 
सड़कों और गलियों के मकानात खूब अच्छी प्रकार रौशन 
कर दिये जाते हैं । चर्चों के घंटे बजाये जाते हैं। गलियों, 
सड़कों तथा मकानों की छतों पर दर्शकों की भीड़ जमा 
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रहती है | खुशबूदार चिराग जलाये जाते हैं जिससे 
हवा खशबूदार बन जातो हैं। गाने बजाने के सामान, 
सवारों का समूह, भंडे, फाँसी तथा स्पृृतियों की 
चौकियाँ, भाट आदि सभी जुलूस में शामिल रहते हैं । 
विदेशी धरम के यात्री लोग नंगे सिर रहते हैं ओरतें 
श्व॑ंत वख्र में रहती हैं, उनके सिर पर काँटों अथवा फूल 
के हारों का ताज होता है| पादरी तथा नेतागण आगे 
आगे धीमी चाल से चलते हैं जब पवित्र लह की चौकी 
आती है तो उसके सामने सभी अपने सिर पृथ्वी की 
ओर भुऊा लेते हैं | 


एन्टवर्प के समीप लीरे नगर में इसी प्रकार सेन्ट 
गोम्पमारियस की यादगार में जुलूस निकाला जाता है। 
इस जुलूस में “पवित्र लहू” वाले जलूस की भांति 
चौकियां. रहती हैं। छोटे छोटे लड़कों को सेन्ट तथा 
महात्माओं का पा करना पड़ता है। यह लड़के श्वेत, 
पीला, हरा, नीला, लाल आदि रंगों के वख्र पहिने रहते 
हैं। यह जलूस प्राचीन मन्दिरों तथा यादगारों में होकर 
जाता है। इसी प्रकार बेल्जियम के और दूसरे नगरों 
में भी धार्मिक जुलूस निकाले जाते हैं। एक बार एक्र 
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५० वर्षीय जोड़े की शादी हुई। उसकी खशी में सेन्‍्ट 
गोम्मारियस की सबविस के पश्चात जुलूस निकाला 
गया । जुलस बडे हाव-भाव के साथ निकाला गया था | 
और सभी लोग बड़े प्रसन्न दिखाई पड़ते थे | सवारी के 
आगे गाने बजाने वाले गाना गाते तथा बाजे बजाते हुए 
चलते थे । 

इसी प्रकार जब कोई स्कूल का विद्यार्थी अथवा 
खेलाड़ी कोई पुरस्कार पाता है तो उसकी प्रसन्नता 
दिखाने के लिये जुलस निकाला जाता है। 

बेल्जियम निवासी जुलस, खेल तमाशों के इतने 
शोकीन होते हैं कि इनके सामने वे अपना सारा कष्ट 
भूल जाते हैं । स्पेन वालों ने यहाँ के निवासियों पर बड़ा 
जुल्म किया था, किन्तु वहाँ के निवासी अपने सभी 
कष्ट भूल जात थे जब उनके लिये एस खल तमाश 
का प्रबन्ध स्पेनी लोग कर देते थे। यहाँ के निवासी 
हंसमुख तथा प्रसन्नचित्त होने के कारण ही अपने 
कप्टों को सहन कर सकते हैं नहीं तो युद्ध आदि के 
कारण जो कष्ट उन पर हुये थे उसको वे सहन न कर 
सकते । 
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सेन्ट एबवर मेअरे की अमर कहानी 


एक बार सेंट एवर मेअरे हेस्वाए प्रदेश में तीथे 
यात्रा के लिये गया । यह स्थान म्यूज नदी के किनारे 
है। साधु के साथ में उसके कई एक मित्र भी थे । 
चलते चलते वे एक बन में पहुँचे | वहां उन्हें अंधेरा हो 
गया । माग भूल जाने के भय से वे एक गाँव की ओर 
रात बिताने के लिये गये । यह गाँव हक्‍्कू नामक डाकू 
का था । यात्री लोग डाकू के द्वार पर ही पधारे। दर्वाना 
खटखटाने पर हक्‍कू की स्त्री ने द्वार खोला और उसने 
बड़े हप के साथ उनका स्वागत किया। स्त्री ने उनसे 
बतलाया कि उसका पति एक डाकू है यद्यपि उस समय 
वह घर से कहीं बाहर गया था तो भी उनका वहां 
अधिक समय तक ठहरना खतरे से खाली न था। 
इसलिये यात्री लोग बड़े तड़के उठकर बन की ओर चले 
गये ओर वे बृक्ञों के बीच एक भरने के किनारे पड़ 
कर सो रहे । 


यात्रियों के जाते ही हक्‍कू अपने घर वापस आया | 
वह रात भर डाका मारने की खोज में घूम रहा था | जब 
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उसने अजनबी लोगों के आने का समाचार पाया तो 
बड़े गुस्से में आकर उनकी तलाश में भागा | जड़ल में 
पहुँच कर उसने उन यात्रियों को सख की नींद सोते 
पाया | उसने सभों को मार डाला ओर उनके कपड़े 
चीड़ फाड़ कर मृतक शरीरों को वहीं छोड़ चलता 
बना | 

कुछ समय के पश्चात्‌ कुछ शिकारी उधर से गजरे | 
उन्होंने मृतक शरीरों को पड़ा देख उन्हें एक कब्र में गाड़ 
दिया किन्तु सेनन्‍्ट एवरमेशरे का चमकीला चेहरा देख 
उसे एक दूसरी कब्र खोद कर उसमें गाड़ दिया | 

कुछ काल के पश्चात्‌ जगल काट कर वहीं रुस्सन 
नामक गांव बसाया गया | उस गांव के चचे के प्रथम 
पादरी ने सेन्ट एबर मेअरे की कब्र कां पता लगाया 
ओर उनकी हड्डियों का चचे में लाकर रकक्‍खा। अब 
हड्डियां एक चेपल में रक्‍्खी हैं । यह चैपल बलूत के 
वृक्षों के बीच उसी स्थान पर है जहां हक्‍्कू ने उन्हें मारा 
था। बगल ही में एक सोता बहता हैं। कहा जाता 
है कि इस सोते का पानी शीतज्वर को अच्छा करता 
है। चेपेल ( गिरजा ) में हकक्‍कू के कतल करने का चित्र 
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बना है । वहां बार्जित मेरी और सेन्‍्ट एबरमेअरे की भी 
मूर्तियां बनी हुई हैं । 


में ठे ( मई दिवस ) के अवसर पर रुस्सन गांव 
से चेपेत को एक जलूस प्रति वष जाता है, जिसमें 
साथू मेअरे के कतल की लीला की जाती है। 
पहले दो आदमी चचे के बाहर कसे हुये कपड़े पहिने 
आर बृत्त-लता से अपन शरीर को ढके बाहर आते हैं। 
उनके सिर पर हूम्बी नुकीली टोपियां रहती हैं और 
हाथों में लम्बी लाठियां रहती हैं। यह लोग अपने मुँह 
बनाकर ओर लाठियां दिखाकर लोगों को भयभीत करने 
का प्रयत्न करते हैं। ७ व्यक्ति साधु मेभरे ओर उसके 
पित्रों का भेप घारण करते हैं | सेन्ट मेअरे के कमर की 
पेटी में एक माला तथा पानी की बोतल लटकती रहती है 
आर सिर पर गोल टोप रहता है। इनके पीछे लगभग 
४० सवार रहते हैं जो हकक्ू डाकू तथा उसके साथियों 
का काम करते हैं | 


यह जलस चेपेल को जाता है। सर्विस के पश्चात्‌ 

सभी लोग सोते की तरफ भागते हैं। सोते के समोप 

तीथ यात्री लोग एक गोले में खड़े होते हैं ओर एक 
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साधु लोग प्रा्थेना करते रहते हैं तो हक्‍कू के साथी इथर 
उधर घोड़ों पर घूमते हैं, किन्तु प्राथेना के समाप्त होते 
ही वे आकर उन्हें घेर लेते हैं ओर कई बार उनके 
चारों ओर घूम घूम कर चक्‍कर लगाते हैं। साधु हक्‍्कू 
से दया की प्राथेना करते हैं ओर वह उन्हें गाली देता 
है। आखिरकार हक्‍को अधीर होकर अपनी तलवार 
निकालता है और यात्रियों की ओर यह चिल्लाता हुआ 
बढ़ता है कि वह उन्हें कत्ल कर डालेगा । 


इस समय दशकों से रोने की आशा प्रगट की 
जाती है किन्तु अचानक सबसे छोटा साधू अपनी जान 
लेकर भागता है। हक्‍्कू ओर उसके साथी उसके पकड़ने 
को पेड़ों की ओर बढ़ते हैं ओर कुछ समय तक छिपने 
दूँढने (आँख मुदोला ) का सा खेल होता है। इसी 
बीच दशंकगण तथा बच्चे लोग तालियां बजाते, हँ सते 
और शोर मचाते हैं। हक्‍कू साथू को मारने के लिये एक 
पिस्तोल से गोली चलाता है किन्तु उसका पहला निशाना 
खाली जाता है जिसपर दशक हँसते हैं। हक्‍कू फिर 
निशाना लगाता है, साधु पृथ्वी पर गिर पड़ता है और 
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चरागाह की ओर ले आता है । 


इसी बीच दूसरे साधु निराश होकर घास पर लेट जाते 
हैं। हक्‍कू और उसके साथी उन्हें मारने जाते हैं, किन्तु 
इसी बीच सभी पात्र प्यासे हो जाते हैं। इसलिये सेन्‍्ट 
मेअरे उसके साथी और डाकू लोग जाकर शराब पीने 
लगते हैं। वे पेट भर कर शराब पीते हैं। इस प्रकार 
उनकी लीला समाप्त होती है | 
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कारनिवाल 


फ्लेन्दस में लेन्ट के पहले वाला सप्ताह “डेविल्स 
वीक ( शतान का सप्ताह ) कहलाता है। इस सप्ताह 
में एडनेसट ( बुद्ध ) के पहले वाले रबिवार, सोमवार 
ओर मंगलवार को कारनिवाल मनाया जाता है। कार- 
निवाल शब्द लैटिन भाषा से निकाला गया है जिसके 
अथ मांस से अलग रहने के होते हैं। लेन्ट सप्ताह में 
कट्रर केथलिक लोग मांस नहीं खाते और अपने को 
दुनियाबी कार्यों से अलग रखने का प्रयत्र करते हैं | 
प्रेन्ट में उस सोमवार को वेबकृफों का सोमवार कहते हैं 
और समस्त वेल्नियम में उस मंगल को फेंट ट्यूज़ डे 
( मोटा मड़ल ) कहते हैं। यह दिन मोटा इसलिये 
कहलाता है कि इस दिन लोग जो।कुछ भी खाना पीना 
चाहते हैं उपवास करने के पहले भर पेट खाते पीते हैं। 
इंगलेणड में यह दिवस शातर टयूज़ डे कहलाता है। 


कारनिवाल वाले सप्ताह के दिनों में लोग सुन्दर 

भड़कीले बख्र धारण करके सड़कों तथा गलियों में 

घरूपने निकलते हैं। कभी कभी लोग अपने चेहरे पर 
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पर्दे डाले रहते हैं | इन दिनों लोग बहुधा देहाती भेष 
में रहते हैं। वे गाते बताते तथा शोर मचाते रहते हैं 
और अपने को हर प्रकार बेवकूफ बनाने का प्रयत्न करते 
हैं| इन दिनों दुकानों पर रंगीन कागज्ञों के टुकड़े बिका 
करते हैं, जिन्हें लोग खरीद कर परिचित अथवा अपरि- 
चित सभी लोगों पर फेकते हैं। लड़के इन कागज्ों से 
अपने सारे शरीर को इस प्रकार ढके रहते हैं कि 
उनके लिये घूपषना कठिन हो जाता है। नाक, डाह़ी, 
बाल, मुँह आदि वस्तु एँ कागजों की बनी होती हैं | लोग 
उन्हें न पहचाने जाने के ध्यान से धारण करते हैं ओर 
पास जाते हुये ब्यक्ति के ऊपर कागज्ञ फेंकते हैं। कुछ 
कहते भी हैं ओर फिर भीड़ के अन्दर लुप्त हो जाते हैं। 
इन दिनों सड़कों के फशे ऐसे कागज़् के टुकड़ों से भरे 
रहते हैं। 


कारनिवाल जलस भो बेल्जियम में निकाला जाता 

है। इस जुलस में मोम के बने हये राक्षस निकाले जाते 

हैं । इन सब राक्तसों के नाम रखे जाते हैं। ब्रसेल्स के 

राक्षस का नाम ओभेगन है। इसी प्रकार गोलियथ, लेंज 

मेन आदि राक्षस होते हैं। कारनिवाल के समय गरीबों 
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के लिये रुपया पैसा इकट्ठा किया जाता है और लोग 
छोटे छोटे संदक लिये इधर उधर सबसे चन्दा लेते फिरते 
हैं । सभी लोग कुछ न कुछ इन संदकों में डालते हैं । 


कारनिवाल जुलसों का निकलना धीरे धीरे बन्द 
हो रहा है। कारनिवाल के समय में अधिकांश सराएँ 
खली रहती हैं | जहां पर नाच-गाने ओर खेल तमाशे रात 
भर हआ करते हैं | 


लेन्ट का चौथा दिन 'मि-केमें कहलाता है। उस 
दिन जुलूस निकाला जाता है, जिसमें मिक्रेम का 
काउन्ट निकलता है | वह लड़कों को भेंट देता है। एक 
और दूसरा काउन्ट ( कुलीन जन ) निकलता है। वह 
अपनी सवारी पर अखरोट का बोरा लिये रहता है और 
अखरोटों को फेंकता हुआ चलता है। कहा जाता है 
कि जो लोग इनको अपने दाँतों से तोड़ डालते हैं उनके 
दाँतों की पीड़ा अच्छी हो जाती है| 
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ब्‌ के त्योहार 


११ नवम्बर बेल्जियम में सेन्ट का दिन माना 
जाता है। ११ नवम्बर की संध्या बेल्जियम के बालकों 
के लिये बड़ी शुभ मानी जाती है। 


लड़कों को उनके माता पिता कमरे के कोने में 
दीवार की ओर मुँह करके खड़ा कर देते हैं ओर उन्हें 
कुछ बोलने अथवा पीछे देखने को मना कर देते हैं। 
अगर लड़+ पीछे घूम कर देखते अथवा प्रश्न करने लगते 
हैं तो कुछ नहीं होता और यादें वे खामोश रहते हैं तो 
उनके पीछे अखरोट सेव आदि फलों की वर्षा होतीं 
है ओर वे उसे बड़ी प्रसन्नता के साथ खाते हैं। बालकों 
को यह बतलाया जाता है कि ये फल 'सेन्ट मार्टिन द्वारा 
बषोये गये हैं | 


सेन्ट मार्टिन दिवस की संध्या को पिता अथवा 

बड़ा भाई बच्चों के कमरे में साधु रूप धारण करके 

जाता है ओर उनसे पूछता है कि तुम अच्छे बालक रहे 

हो अथवा बुरे | यदि उसे अच्छे रहने का उत्तर मिलता 

है। तो बह बच्चों को मिठाइयां और फल आदि देता है 
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और यदि बुरे होने को कहा जाता है तो वह कमरे में एक 
कोड़ा फेक कर चला जाता है | 

मैलाइन्स नगर में गरीब लड़के सेन्ट मार्टिन दिवस 
के दिन एक जुलूस बना कर नागर में निकलते हैं। 
जिसमें एक लड़का सेन्ट मार्टिन बना रहता है। उसके 
पास एक टोकरी रहती है। ये बालक जिस किसी के 
द्वार पर जाकर खट खटाते हैं उसे कुछ फल अथवा 
पैसा अवश्य टोकरी में डालना पढ़ता है। कुछ स्थानों 
में बालक कागज्ञ वी लालटेने' बनाकर जला कर जुलूस 
निकालते हैं। और सेब तथा अखरोट माँगते फिरते हैं 
सेन्ट माटिन दिवस के दिन “गाउफफरेस” ( सेन्ट 
माटिन की रोटी ) नाम की रोटी खाई जाती है। 


भारतवष की भांति बेल्जियम में सेन्ट मार्टिन 
दिवस पर होली जलाई जाती है। सेन्‍्ट माटिन दिवस 
के एक महीने के पश्चात्‌ ६ दिसम्बर को सेन्ट निकोलस 
का दिवस होता है। कहा जाता है कि ६ दिसम्बर 
की रात को सेन्ट निकोलस गये या स्वेत घोड़े पर 
सवार होकर आकाश में घरों तथा खेतों के ऊपर होकर 
जाता है वह एक बड़ी टोकरी में खिलोंने, फल ओर 
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नीचे बच्चों के लिये गिरा देता है और यदि बच्चे बुरे 
हुये तो वह केवल कोड़ा ही गिराता है। बचे चिमनो 
के नीचे सोते हैं और सोते समय अपने जूतों या टोकरी 
में घांस चारा भर कर रख लेते हैं जिससे सेन्ट निकोलस 
का घोड़ा उसे खाबे ओर सेन्‍्ट निकोलस प्रसन्न होकर 
उन्हें फल तथा मिठाइयां आदि दे | 


सोते समय बालक सेन्‍न्ट निक्रोलस के लिये गाना 
भी गाते हैं। उनके गानों में से एक गाने की कुछ 
पंक्तियां इस प्रकार हैं :-- 
“सिन्टे निकलेस, 
नोबुल सिन्‍्टे निकलेस ! 
वेरपीट इन भाई स्वोएन्टजेन 
एन अपील्टजेन आफईन लिनोएन जेन !” 


इसका भावाथ यह है कि वे अच्छे साधु निकोलस 
दया करके मेरे छोटे जूते में एक छोटा सेब अथवा नींबू 
डाल दें। 


पक 47७ 


दूसरे दिन बड़े सवेरे ही बालक उठते हैं और 
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तहवे की तलाश करते हैं। सेन्ट निकोलस अच्छे बालकों 
को सुन्दर खिलोने, अच्छी मिठाइयां ओर फल दे जाता 
है और उसका घोड़ा घास खा जाता है किन्तु बुरे 
लड़कों की घास पड़ी रहती है और उनके जूतों के समीप 
एक कोड़ा पड़ा रहता है। भेंट के बीच में अदरख की 
एक रोटी भी होती है। 

निकोलस दिवस से लगभग १५ दिन के बाद २१ 
दिसम्बर को टेन्स टामस दिवस मनाया जाता है। उस 
दिन लड़के अपने माता पिता को किसी प्रकार धोका 
देकर घर के बाहर करने का प्रयत्ञ करते हैं। उनके 
बाहर हो जाने पर लड़के घर के द्वार पर ताला लगा 
देते हैं ओर जब उनके माता पिता धोके को समझा कर 
घर को ओर आते हैं तो बच्चे टामस दिवस कह कर 
हँसने लगते हैं। जब तक माता पिता बच्चों को कुछ 
मिठाई अथवा दूसरी वस्तुएँ भेंट देनी स्वीकार नहीं कर 
लेते तब तक द्वार नहीं खोला जाता । बच्चों के लिये यह 
एक बड़े मज़ाक का दिन होता है। 


इसके एक सप्ताह बाद “अल्खर किन्डरेनडेग 
( बच्चों का दिन ) मनाया जाता है। यह उस दिन की 
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याद में मनाया जाता है जिस दिन हिरोद ने बच्चों की 
हत्या की थी | इस दिन बच्चे अपने माता पिता के कपड़े. 
पहिनते हैं ओर उनके स्थान ग्रहण करते हैं। वे घर 
के मालिक उस दिन के लिये बन जाते हैं ओर मनमानी 
अपनी आज्ञा का प्रतिपालन नोकरों से कराते हैं । गरीब 
लड़के अपने बड़ों के कपड़े पहिनकर घर घर भीक माँगते 
हैं, बे अपने को छोटे माता-पिता कहते हैं । 

इस प्रकार वेल्जियम में छोटे बच्चे जाड़े में अपने 
त्योहार स्वतंत्रता पूवक मनाते और मेंट लेते हैं । 
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बेल्जियम के खेल कूद 


बेल्मियम में कई प्रकार के खेल होते हैं किन्तु सब 
से प्रधान खेल भनुर्विद्या (बाण चलाना ) का है। 
प्रत्येक गाँव अथवा नगर में आचेरी क्लब ( बाण चलाने 
वाली संस्थाएँ ) होती हैं। गाँव के बाहर घास के मेदान 
में एक बड़ा ऊँचा लकड़ी का लद्दा गड़ा रहता है। लहे 
के ऊपरी सिरे के समीप उसमें पतले टंडे बँधे रहते हैं । 
हैं इन्हीं डन्हों और लहों में भी ऊपर की ओर कुछ 
खूँटियाँ गाड़ी रहती हैं। लद्ठ की सबसे ऊपरी खूंटी सबसे 
बड़ी होती है। इन खूंटियों में नीले रंग के चिथड़े लपटे 
रहते हैं | इनका नाम पिजन ( कबूतर ) होता है । इन्हीं 
को छोग अपने बाणों से निशाना लगाते हैं। जब 
कोई अचूक निशाना लगता है और कबूतर नीचे आकर 
गिरता हैं तो दशोक्र लाग तालियाँ बजात तथा प्रसन्नता 
प्रगट करते हैं । 

पनुविद्या के सेन्‍न्ट सेबस्चियन माने जाते हैं। यह 
खेल बेल्जियम का राष्ट्रीय खेल माना जाता है ओर 
वहां प्राचीन काल से ही प्रचलित है | ब्राबन्ट कीअचेंस 
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की संस्था तथा सेन्ट सेबस्चियन की संस्था बहुत 
प्राचीन है । 

कुछ संस्थाएँ धन्ुषधारियों की एसी हैं जो निशाने 
को उलटा धञ्गुप चला कर भेद करते हैं। इस विद्या के 
संस्थापक सेन्‍्ट जाज माने जाते हैं। ब्रुगस के सेन्‍्ट जाज 
माने जाते हैं | ब्रगस के सेन्‍्ट जाजे नामक संस्था का 
एक त्योहार बड़ा अदभुत है। यह फरवरी में मनाया 
जाता है । और इसे हैम का त्योहार कहते हैं। एक बड़े 
कमरे में प्रत्येक भांति का भोजन मेजों में सजा कर रख 
दिये जाते हैं। पत्केक भोजन का नाम लिख कर तश्त- 
रियों के बीच बीच में रख दिया जाता है। जो मनुष्य 
जिस निशाने को मारता हैं वह वही भोजन करता है । 
सभी लोग एक के बाद दूसरे निशाना लगाते तथा भोजन 
करते हैं किन्तु इसमें एक बात बड़े मजे की यह होती हे 
कि यदि कोई दूसरा ब्यक्ति भी उसी निशाने को भेद 
करता है जिसे पहले किसी ने भेद कर लिया है तो 
पहले वाले को भोजन की थाली दूसरे वाले को छोड़ कर 
उठ जाना पड़ेगा। 


बोट चलाने का खेल भो बेल्जियम में होता है | 
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घेन्ट नगर में इसका रिवाज बहुत है। कुछ साल हुये 
घेन्ट के बोट चलाने वाले क्लब ने हेन ली के बड़े इनाम 
वाले कटोरे को जीता था। पघेन्‍्ट के चतुर मंल्लाहों ने 
अग्रेज़् मल्लाहों को हरा दिया था | 

लड़कों का प्रधान खेल घर का गेंद है ओर लड़- 
कियों के स्कूल का प्रधान कम्प रुईने' हैँ। इस खेल में 
खिलाड़ी लड़कियां दो भाग में विभाजित हो जाती हैं | 
गंद ऊपर को उछाल दी जाती हैं दोनों दल एक दूसरे 
को गेंद पकड़ने से रोकते हैं, जो खछाड़ी लड़की रोकी 
जाती है वह शीघ्र ही विरोधी दल की ओर हो जाती है | 
इस प्रकार जब तक किसी एक दल का अन्त नहीं होता 
खेल होता रहता है । द 


बेल्नियम के मजदूर लोग ज्यूडें वाले! नामक खेल 
खेलते हैं । यह खेल उनके बीच प्रधान माना जाता है | 
पांच पांच खिलाड़ी दो ओर बॉँट जाते हैं। कोट को 
विभाजित करने बाली रेखा पर गेंद उछालो जाती है 
और वाली वाल' की भाँति गेंद को हाथ द्वारा ऊपर 
रखने का प्रयत्ञ किया जाता है। वह ज़मीन पर गिरने 
नहीं पाती। नियत रखा के ब।हर जाकर गेंद गिरने पर 
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हार का प्वाइन्ट गिना जाता है। सब से कम प्वाइन्ट 

।! वाले के क्रिके ने 
रखने वाले की जीत होती है। फुटबाल, क्रिकेट ओर 
गोल्फ आदि खेल कम खेले जाते हैं। 


फऔै औ 





क् लि श्र कप सके 
बल्जियम का असिद्ध क्रीड़ा-स्थल ब्लेंकिनबरगग | यहां समुद्र तट पर सकड़ों 
७. का ] के ञर क हे 
स्नान करने वाले और खेलने वाले लोग इक्ढ होते हैं । 


€( ८१ ). 


कर रे शा दा 
रे 


कर "९७९७ ४ 
* दर 


72222 “«:४६८६ 





क॑ उपलक्त में 
2] 


रमें 


हे 


फू 


विजय 
३ 


को 


+ 


| का 








भाषा 


बेल्जियम में तीन प्रकार की भाषा बोली जाती है | 
ये भाषायें फ़्लेमी, बालून, और फ्रांसीसी हैं। फ़्लेमी 
भाषा फ्लैन्दस में बोली जाती है, जिसमें ऐन्टवर्प, 
लिम्बगे और ब्राबेण्ट के जिले सम्मिलित हैं। लीज, 
स्यृज़ की घाटी, लक्तेमबग और पश्चिमी जिलों में वालून 
भाषा बोली जाती हे। ऋान्‍्सोसी भाषा सारे बल्नियम 
में बोली जाती है। कुछ लोग ऐसे हैं जो केवल फलेमी 
बोलते हैं, कुछ केवल वालून ओर कुछ केवल फ्रान्सीसो 
बोलते हैं, किन्तु कुछ लोग ऐसे भी हैं जो तीनों भाषा 
का प्रयोग करते हैं | क्‍ 

बेल्जियम के अधिकांश छोगों की भाषा फ्लेमी है तो 
भी बेज्जियम की अधिकतर पुस्तकें, पत्रिका और देनिक 
पत्र फ्रान्सीसी भाषा में निकलते हैं। बेल्जियम के सभी 
पढ़े लिखे लोग फ्रान्सीसी भाषा लिख पढ़ तथा बोल 
सकते हैं। फ्लेमी भाषा में मी बहुत सी अच्छी अच्छी 
पुस्तक हैं, जिसका अलुवाद ओर जी में किया गया है। 

यद्यपि बेल्जियम निवासी फ्रान्सीसी भाषा का ज्ञान 
भली भांति रखते हैं तो भी वे उसका उच्चारण अपनी 
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भाषा के अलनुसार करते हैं। पूर्वी लेए्ट्स में सबसे 
खराब और वाइप्रस में सबसे अच्छी फ्रान्सीसी भाषा 
बोली जाती है | 

फ्लेमी तथा डच भाषा मिलती जुलती है।.इन दोनों 
भाषाओं का उद्गम एक ही है, किन्तु इन दोनों भाषाओं 
के उच्चारण तथा खबरों में बढ़ा अन्तर पड़ जाता है। 
व्रेल्जियम के यात्री के लिये यह बात इसी लिये आवश्यक 
हों जातों है कि वह फ्रान्सोीसी भाषा भछी प्रकार 
जानता हो । 

मानीटर नामक गज़्ट में राजक्रीय घोषणायें 
फ्लेमिश तथा फ्रेंच दोनों भाषाओं में की जाती हैं। रेलवे 
के टिकट भी दोनों भाषाओं में छपते हैं। बल्नियम की 
पालियामेन्ट यद्यपि आमतोर पर भाषण फ्रान्सीसी 
भाषा में होते हैं, तो भी सदस्यों को अधिकार है कि वे 
फ्लेमी भाषा बोल सके। 


बालून भाषा फ्रान्सीसी भाषा का बहुत प्राचीन 
फामे है । क्रिसमस ( बड़ा दिन ) को फ्लेमी भाषा में 
केस्टडाग, फ्रान्सीसी भाषा में नोएल और वालून भाषा 
में नोबी कहते हैं । 
३ आईभ.3४2, 
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